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॥ श्रीः ॥ 


Ef र र ताजर्न प, 
किराताजुनीयम्‌ 
'मरिलिनाथी' प्रतश! टीकाइयोतेम्‌ 


( परीक्षोपयोगि १-५ गगत्मिकम्‌ ) 
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वाराणसी-२२१००१ ( भारत ) 
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सहाकवि श्रीभारविप्रणीतं 


[कराताजुबायस्‌ 


मद्दोपाध्यायकोलाचलमल्ञिनाथस्ररिकृतया 'घण्डापथः 
व्याख्यया, आदित्यनारायणपाण्डेयक्रतया 
प्रकारा” हिन्दीव्याख्यया च 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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2 प्रस्तावना 


मदाकवि भारावे . 
| विद्वत्‌ शिरोमणि भारवि संस्कृत-साहित्य के एक प्रसिद्ध महाकवि हैं । कवियों की गणना 
“ आज भी “भारवेरथंगौरवम्‌” इस छोकोक्ति को चरिता करती है। महाकवि भारति 
चना-काये को अत्यन्त घृणित दृष्टि से देखते थे । इस विषय में महाकवि ने लिखा है-- 
घेग्विभिन्नजुधसेतुमर्थितास' । महाकथि के प्राकृतिक वर्णन अतीब चमत्कारजनक हैं । 
[पने प्रत्येक प्राकृतिक वर्णन की पूरी नैसर्गिकता का प्रदर्शन करने के लिये प्राकृतिक 
त्तुओं का सुन्दर चित्रण किया है । आपके सवंतोमद्र आदि चित्र-कान्य और छेषात्मक 
अक्षर ब्यक्षर आदि झोक अतीव सुन्दर हैं, जिन्हें लेकर मछिनाथ ने कहा भी है-- 

| “नारिकेछफळसंनिमं वचो आरवेः सपदि यद्विभज्यते। 

| स्वादयन्तु रसगर्भेनिभरं सारमस्य रसिका यथेप्सितम्‌ ॥' 

| आपको राजनीति का भौ अधिक अनुभव था । आपकी बंशस्थवृत्ति को कवि क्षेमेन्द्र ने 
जोड़ बताया है। 


| हियेना ओरिएण्टळ सोसाइटी जनरळ के तृतीय भागा के पृष्ठ १४४ में हरमेन 
कोबी महोदय ने षष्ठ शताब्दी का पूर्व भाग भारनि,का समय लिखा है। सप्तम शताब्दी 
| बाणभड ने अपने षंचरित नामक न्ध में अपने से पूवे काल के प्रायः समस्त कवियों 
॥ नामोछेख किया है किन्तु भारवि का कहीं निर्देश नहीं किया । अतः वाणभट्ट के मत से 
म शताब्दी से भी बाद के मारवि कद्दे जा सकते हैं दुर्विनीत ने अपने किराताजुनीय 
गौ न्याख्या के परिचय में भारवि का समय ५५०-६०० ३० कहा दै । प्रोफेसर बलदेव 


[पाध्याय ने अपने संस्कृत-साहित्य के इतिहास में भारवि का समय पष्ठ शताब्दी के | 


[मग लिखा है । पण्डित सीताराम जयराम जोशी तथा विश्वनाथ शास्त्री भारद्वाज 
रा निर्मित संस्कृत-साहित्य के संक्षिप्त इतिहास में भारवि का समय षष्ठ शताब्दी का 
| उल्लेख किया है। इस शिलालेख का समय ६३४३० हे! आज भी यह शिलालेख 
प्दोळ'आाम के जेन बिहार में मिलता है। इस शिलालेख के आधार पर भारवि का समय 
ह का उत्तरां मानना हो उचित होगा । सन्‌ १९२४ में के० रामनाथ पाखी 


रामकृष्ण कवि के द्वारा दक्षिण भारती अन्धमाछा के तृतीय पुष्प में प्रकाशित दण्डी 
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| इनका प्रमुख स्थान है। इनकी रचनाशैली अत्यन्त मनोहर और अर्थगौरव से पूर्ण है, . 


माना गया है। एहोल (4/०।९) शिलालेख में रविकीति ने कालिदास और मारि | 


= प्रस्तावना 


कवि प्रणीत “अवन्ति सुन्दुरी' के कथासार ए० १-२२ में लिखा है कि भारवि अचलपुर | 


के निवासी, कौशिक गोत्रोत्पन्न नारायण स्वामी के पुत्र दामोदरापर नामक दाक्षिणात्य 
आहण और महाराज विषणुवर्धन के समापण्डित थे। परन्तु अभी तक समस्त विद्वानों ने 
इसे मान्यता नहीं दी हे । बहुतों का मत है कि भारवि दक्षिण भारत के निवासी थे और 
दण्डी के चतुर्थ पूर्वेज दामोढर से उनकी घनिष्ठ मित्रता थी तथा वे दक्षिण भारत के चाउक्य 
बंशी महाराज विष्णुवर्धन के समापण्डित थे! 

किराताज्ञुंनीय 


किराताजुनीय में अद्वारद सम हैं। कनिप्रोक्त महाकाव्य के लक्षण से युक्त दोनें के | 


कारण यह महाकाव्य कहुकाता है और यह इहत्त्रयी काव्या में अन्यतम माना जाता है । 
` इसकी कथावस्तु महाभारतीय बनपवं से ली गयी है । यह काव्य प्रथम में “शरी? शब्द से 
विभूषित है । इसके प्रत्येक सगान्त में “लक्ष्मी” शब्द का संनिवेश है। इस काव्य में 
इन्द्रकीलपर्वत पर दिव्य अखळाभ के लिये तपत्या करनेवाले पाण्डुपुत्र “अर्जुन, और 
किराताधिपति भगवान्‌ 'शंकर? का परस्पर युद्ध वर्णित है। कविने इसो युद्धको महत्त्व देकर 
काव्यको सुन्दर और विस्तृत बनाया है । किराताधिपति और अजुन के युद्ध की ही मुख्यता 


होने के कारण इस काव्य का नाम भी 'किराताजुंनीय' पड़ा है। इस काव्य में राजनीति , 


का प्रदर्शन करते हुए कवि ने साम, दाम, दण्ड और भेद का बहुत गम्भीरता से वर्णन 
किया है। भारतवर्ष की प्राचोज्ञ खिरयो का कितूना गम्भीर विचार था यह द्रौपदी की 


उक्ति से स्पष्ट माझम होता है। भारवि ने पात्र के अनुसार ही शब्दों का निवेश किया . 


है यह भोमोक्ति से विदित दोता है। विवेचना के विषय में किसी काये को करने से 


पहिछे उसकी पूरी विवेचना करके ही उसको करने में प्रवृत्त होना चाहिये ऐसा युधिष्ठिर ` 


कौ उक्ति द्वारा कहा हे :-- 
सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम । 
दृणते हि विम्वश्यकारिण गुणळुब्धाः स्वयमेव सम्पदः॥ (स०. २, छो० २०) 
& | उपसंहार ` 
इस काव्य में धीरोदात्त नायक है । इसमें अजुन नायक है और किराताधिपति शंकर 


प्रति नायक हैं । यह वीररस प्रधान काव्य है.। इसमें दूतमुख कथन और किरातपति शंकर ' | 


का वचन उद्दीपन विभाव, नायक और प्रतिनायक का धनुरादि आकर्षण आदि अनुभाव, 
मेव क्षमादि व्यभिचारी भाव, उत्साह स्थायी भाव, अङ्गारादि रस अङ्ग, पाञ्चाली रीति, 
प्रसाद गुण हैं। दिव्य पाझुपताखम्राप्ति इस मद्दाकान्य का फल है! 


a) 
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संक्षिप्त कथासार 
प्रथम सग 
युधिष्टिर के प्रति वनेचर की उक्ति 

जव कि महाराज युधिष्ठिर जूये में हार जाने से भौष, अजुन, नकुल, सहदेव तथा 
द्रौपदी के साथ दैतवन नामक जङ्गछ में निवास करते ये, उस समय उन्होंने दुयोंधन का 
समाचार जानने के लिये एक वनवासी ( किरात-वनेचर ) को ब्रह्मचारी के वेष में भेजा 
था, वह सब हाल जानकर महाराज युधिष्ठिर के पास आया और कहने ऊगा--दे सहाराज 
दुर्योधन इस समय राज्य का नौति-पूर्वक शासन कर रहा है, 'मैं राजा हूँ, मेरा यही थम 
है? ऐसा समझता हुआ शु या पुत्र जो दो उसे धर्मशाखानुसार दण्ड देता दै । उसके यहाँ 
बड़े-बड़े राजा लोग आकर दरवार में कर देते हैं तथा जो आदेश करता दै उसे सब पूरा 
करते हैं, उसके राज्य में सवंत्र कृषि उत्तम रूप से होती है, और प्रजा प्रसन्नता से समय- 
समय पर कर देती है ' वद्द दुःशासन को युवराज बनाकर स्वयं यज्ञादि करता रहता दै, 
इसलिये अब आप उसे जीतने के लिये कोई प्रबळ उपाय करें। इसके बाद युधिष्ठिर 
महाराज ने उसे पारितोषिक द्वेकर विदा करके उक्त समाचार भीमादि के सामने द्रौपदी 
से जाकर कहा, उसे सुनकर द्रौपदी क्वेक्रा-- लल | 


युधिषिर के प्रति द्रौपदी की उक्ति 
हे नाथ ! यद्यपि खी का उपदेश पुरुषों के लिये अनादर सा होता है तथापि क्या करूं 
मेरी आन्तरिक व्यथा मुझे कहने के लिये बाध्य कर रही है अतः आप क्षमा करियेगा । दे 
महाराज ! भला बताइये तो--आपके सिवाय कौन ऐसा राजा होगा जो--अपनी खी के 
समान राजलक्ष्मी को दूसरे के अधीन कर देगा । हा! देखिये ये वही भीम हैं जो 
सुन्दर परू पर सोते थे आज जमीन पर सोते हैं, और जिन्होंने उत्तर कुरु देश को जीत- 
कर वहुक्त सा स्वर्ण खाकर खजाने में रखा था वही अर्जुन आज वल्कळ पहने हुए हैं और 
थे दोनों सुकुमार सुन्दर नकुल तथा सहदेव कठिन भूमि में सोते हैं। इन सों को इन 
हाळतों में देखकर भी आप भैयें और सन्तोष को नहीं छोड़ते हें यह बड़े आश्वयें की वात 
है, आपकी दुदेशा देखकर मुझे तो अत्यन्त दुःख हो रहा है। 
हे महाराज! आप भब शान्ति को छोड़कर शज्चुओं को नष्ट करने के लिये अपना 
(पुराना तेज धारण करिये, क्योंकि शान्ति से सुनियों का कायं होता है न कि राजाओं का, 
यदि आप शान्ति ही को सुख का साधन समझते हैं तो राज-चिह्द धनुषादि को त्यागकर 
जटा बढ़ाकर केवळ मुनियों को भाँति अभिदोत्र किया करें । हे महाराज ! सब प्रकार से 
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समर्थे होते हुए भो शत्रु-विजय के लिये आपका समय की प्रतीक्षा करते रहना उचित नह 
है क्योंकि विजय चाहने वाले राजा लोग समय पढ्ने पर किसी न किसी व्याज से सन्ध 


को मी तोड़ देते हैं । 
द्वितीय सगे 


युधिषिर के प्रति भीम की उक्ति 
हे महाराज ! शत्रु को बढ़ते हुए देखकर उसकी उपेक्षा करना अत्यन्त अनुचित है। 
थद्यपि आप इस समय क्षीण हें तथापि जब उन्नति के लिये चेष्टा करेंगे तो प्रजा आपके 
उत्साह को देखकर आपको नमन करेगी, अतः आलस्य छोडकर पुरुषार्थ करिये । आपके. 
दिग्विजयी चारो भाइयों के तेज को भला शन्रुओं के मध्य में कौन सद सकेगा । इस भाँति | 
अत्यन्त क्रुध भीमसेन की वातें सुनकर मतवाळे हाथी की भाँति उन्हें धीरे-धीरे शान्त करने । 
के लिए महाराज युधिष्ठिर चेष्टा करते हुए बोले-- 
भीम के प्रति युधिष्ठिर की उक्ति 
हे भोम ! तुमने जो कुछ कहा है, वह सव समयोचित शाख-तकृत हे परन्तु यदि-इस ` 
समय नियम तोड़कर चढ़ाई न की जाय तो जितने राजा हैं वे सब अवधि के वाद हमारी 
सहायता करेंगे। अहङ्कारी मनुष्य को सेवा में जो लोग रहंते हैं वे लोग जव समय पड़ता 
ह तब उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि उसके दुव्येवहार से मन में सभी अप्रसन्न रहते हैं । अत 
ज तक अवधि है तव तक शान्ति के साथ समय बैविताना उचित है। इस प्रकारं से जव 
महाराज युधिष्ठिर भीम को समझा रहे थे ठीक.उसी समय देवात ब्यास जी पहुँच गये,. 
उन्हें देखते ही सभी ने उठकर स्वागत किया तथा आदर के साथ उच्च आसन पर वैठाया। - 
तृतीय सगे 
युधिषिर और अजेन के प्रति ब्यास की उक्ति 
हे राजन्‌! संग्राम में उसी को जय होतो है जिसके पास सेना तथ, अंखादि का 
विशेष बळ है। इस समय यमराज से भी नहों डरनेवाळे भीष्म, कर्ण एवम्‌ युद्ध में प्रळय- | 
कालाग्नि के समान भयंकर द्रोणाचायं आदि योद्धागण सद दुर्योधन के पक्ष में हैं अतः / 
उन सर्जे को जिनसे जीत सके उन दिव्य-अर्खो को पाने के लिये मैं अजुंन को एक '* 


मन्त्र बतळाता हूँ जिसके द्वारा वे कठिन तपस्या कर इन्द्र भगवान्‌ को प्रसन्न कर दिव्य . 


अल तथा पराक्रम प्राप्तकर युद्ध में विजयी होंगे, बस यही मेरे आने का उद्देश्य है। ऐसा कह 
ब्यासजी पुनः अजुन से कहने लगे-हे अजुन ! तुम अब मेरे कथनानुसार. साथ में अखं 
को भी लिये हुए मुनियों की माँति जाकर तपस्या करो, और जहाँ पर तपस्या करनी दै वहाँ 
पर यक्ष तुम्हें शीप्र ही पहुँचा देगा । ऐसा कहकर जेते ही व्यास जी. अन्तर्धान हुए वैसे 
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कथासार ५ 
'ही अजुन के पास यक्ष उपस्थित हो गया तब उन्हें जाने के छिये उद्यत देख द्रौपदी अजुन 


से कहने लगी । 
अजुन के प्रति द्रौपदी की उक्ति 
हे अजुंन ! संसार में तेजस्वी पुरुषों की मान-हानि प्राण-हानि के तुल्य होती है, 
क्योंकि शत्रु से पराजित होने पर उनका अपमान होता है। शध्चुओ ने जो-जो 
दुच्यंवह,र किये हैं और जिन्हें कि--मैं स्मरण भो नहीं करना चाहती, आज मुझे वे ही 
सत्र आपके विना यद्यपि और भी कष्ट पहुँचायेंगे तथापि उन सर्वो को इस आशा से सहूगी 
कि आप शोप्र ही झडुओं को जीतने योग्य सामथ्यं प्राप्त कर पुनः मिळेंगे। अतः अब आप 


| . तपस्या के लिये जायें। आपके समस्त विर्घो को इन्द्र भगवान्‌ दूर करें। तब इन सब बातों 


को सुनकर अजुन को दुर्योधनादिकों के ऊपर अत्यन्त क्रोध हुआ, और वे कवच पहनकर 
तलवार, धनुष और तरकर लेकर यक्ष के बताये हुये रास्ते से इन्द्रकीळ पव॑त पर तपस्या 


|. . करने के लिये चल पड़े। उस समय मङ्गळ-सूचक दिव्य दुन्दुभिशब्द्र तथा आकाश में पुष्प- 


वर्षा होने र्गी जिसे देखकर सव अत्यन्त प्रसन्न हुये । 
चतुथं सगं 
यक्ञक्त शरद्‌ गुण वणन 

अर्जुन को शरद्‌ शोमा की छटाओं को देखने में आसक्त जानकर यक्ष शरद्‌ सम्बन्धी 
चाता करने लगा-- हि 

है अजुंन ! यह समय बहुत सुन्दर प्रतीत हो रद्दा है। भूमि घान्यरूप फलो से भरी 
हुईं दै । सरोवर और नदियों का जल स्वच्छ हो गया है । आकाश मण्डल सजल मेघ रहित 
होने से निर्मळ हो गया है । आकाश के अन्तराल में पक्षिगण मधुर शब्द करते हुए विचरण 
कर रहे हैं । सुगन्ध को छेकर पवन मन्द-मन्द वह रहा है। दिशाएँ प्रसन्न दोख रहो है 
खेत का जळ, हरित लता, सफेद कमळ, और पके हुए साठी धान की पीत कान्त ये सब 
इन्द्रःथनुष की शोभा को धारण कर रहे है । गोपाल को रूलनाएे अपने सुमधुर गीत से 
मयूर की केकावाणी को भी ।तरस्कृत कर रद्दी है । उनके गानों में आसक्त होकर हरिणियाँ 
तृण चरने को भी भूल गयी है । 


पञ्चम सगे 
“कविकृत' हिमालय वर्णन 


इन्द्रकील पवेत कौ ओर यक्ष के साथ जाते हुए अजुन ने हिमालय की शोभा को निम्न- 
लिखित रूप में देखा-- 


दिमाछ्य समस्त झोक के मनुष्य को आश्रय देने वाळा है। इसके गमे में अनेक घातु 
और मणि झुम्फित हैं। अतएव यह रक्षाकर की छवि को धारण किए हुए है। 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 


छ 


६ कथासार 


यक्षकृत हिमालय वर्णन 

हिमालय का उच्च शिखर आकाश-मण्डल को छूने जा रहा है। इसके पाश्वं प्रदेश में 
मानसरोवर और कैलास आदि पवित्र स्थान हैं तथा मध्य-प्रदेश में गहन वन हैं जिसमें 
बड़े-बड़े इक्ष और हिंसक प्राणी निमय पूर्वक विचर रहे हैं । चारो ओर महौषधियाँ चमक 
कर बिजली की शोभा दे रही हैं। सरोवर और लताकुश् अत्यन्त सुन्दर हैं, जो नायक- 
नायिका को मुग्ध कर रहे हैं। इस दिमाल्य पर दिव्य सुन्दरियाँ निहार के लिये स्वगे से 
आती हैं । यह परम पवित्र स्थान है। इसी स्थान पर भगवती पावंती ने अपनी विकट, 
तपश्चयाँ से भगवान्‌ शंकर को प्राप्त किया था । 

इसी हिमालय के पास पावेतीपति भगवान्‌ शंकर का निवासस्थान कैलास अपनी 
मणिमय कान्ति से सूये की किरणों को तिरस्कृत कर रहा है तप-साधन में संल्य़ तपस्वी 
जन के तप में थि डालनेब्वाली अप्सराएँ विविध रूप धारण कर अूविक्षेपादि से तपस्ियों 
के पैये को च्युत करने की कोशिश कर रही हैं । 


इन्द्रकीळ पव॑त 
इन्द्रकीछ की गुफाएँ अत्यन्त-सुन्दर हैं। यह पर्वत इन्द्र का अत्यन्त प्रिय हत 


, स्वर्णमयो तटभूमि की कान्ति पवन प्रेरित ऊताओं के मध्य भाग पर जाकर वियुता का 


अनुकरण कर रद्दी दै। यहाँ का चन्दन वृक्ष मत्त गंज के कपोल की रगड़ से सर्प रहित 
हो गया है । मरकत मणि की तीद्ण प्रभा से इस पर्वत पर सूर्यं की किरणें भी हतप्रम 
हो गई हैं । 

अजुन गङ्गा के समीप “जिस इन्द्रकीर पवत के सुन्दर-प्रदेश में पहुँचे उस स्थान पर 
इक्ष अपने आश्रित भ्रमर और पक्षियों के द्वारा मानो अजुंन की जयध्वनि और पवन के 
द्वारा पुष्प-ृष्टि कर रहे थे । पवन पहुज-पराग और भागीरथी के झैत्य को लेकर सुखस्पशे 
कर रहा था । अर्जुन ने प्रवाह के बेग से संग देवदार एवं अंत्यन्त पतली पतली बेत की 
रूता और तरङ्ग के ऊपर तैरने वाळे कलहंसों तथा मत्त अमर से युक्त तटप्रदेश को देखा 
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| 
| 
| 
। 
।: 


ए सी ॥ 
महाकविश्रीभारविप्रणीतं 


| किरातार्जुनीयम्‌ 
| घण्टापथ-प्रकाश-टोकाइयोपेतस्‌ 
| श 

| प्रथमः सर्गः. 


| Eee. घण्टापथः ( सह्विवाथी ) 
| अपिगाढाजुरागि यत्‌। पितुभ्यां जगतस्तस्मै कस्मैचिन्महसे नमः ॥ 
' आङस्बेजगदाकम्बं हेरम्बचरणाम्बुजस्‌। शुष्यन्ति 
तदिब्यमव्ययं-घाम सारस्वतसुपास्मदे । यत्मकाशात्प्रलीयन्ते नानल 
| वाणीं काणझुजीमजीरणदुवाशासीच्च वैयासकी- 
सन्तस्तन्त्रमरंस्त पत्षणगवीयु्फेबु चाजायरीत्‌ । 
य्चाउपादुस्फुरां 
छोकेऽसूयदुपश्ञमेव चिदुषां सौजन्यजन्यं यञ्ञः॥ 
सहझिनाथकविः सोऽयं मन्दात्मानुजिवद्धया । 
तत्किराताजुनीयाल्यं काय्यं व्यास्यातुमिच्छुति 
नारिकेलफळसंमितं वचो भारवेः सपदि तद्विभज्यते । 
सारमस्य रसिका यथेप्सितम्‌ ॥ 


3 


महाकाव्ये चिकीषु 
सासिसम्प्रवायाविच्छ्ेदुखचणफकसाधनत्वाद्‌ 'आशीनंमरिक्रया वस्तुनिदेशो चाऽपि 
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| कान्तासस्मिततयोपदेदायुजे! 

| ण्यात्काव्यस्यानेकश्रेयःसाधनता, 'काब्याछापां 

| ट चचचा ॥ र वजेयेद्‌' इति निषेघशास्तरस्यासत्का 
। 


५ 


का किराताजुनीयम्‌ | 


तन्मुखस" इत्याद्याशीर्वादाथन्यतमस्य भवन्धमुखळचणत्वाच वनेचरस्य युधिष्ठिरः 
प्रा्तिूपं वस्तु निर्देशन्कथासुपक्तिपति-- त 

शियः कुरूणामधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्ति यमयुङ्क वै दितुम्‌ | 

स बणिलिङ्गी बिदितः समाययौ युधिष्ठिरं दवेतवने वनेचरः ॥ १॥ 

भिय इति । आदितः भ्रीशब्दप्रयोगाह्वणंगणादिशुद्धिनांन्नाती वो पयु ज्यते दे ।तदुक्त- | 

'देचतावाचकाःशद्दा ये च भद्रादिवाचकाः। ते सर्वे नेव निन्द्याः स्युिपितो गणतोऽपि | 
चा'॥ इति। कुरूणां निवासाःकुरवो जनपदाः। “तस्य निवास! इत्यण्प्रत्ययः। जनपदे 
छप्‌। तेषामधिपस्य दुर्योधनस्य संबन्धिनीम | शोषे षष्ठी । श्रियो राज्यळचम्याः। “कतुं . 
कर्मणोः कृति” इति कर्मणि पछी। पाल्यतेऽनयेति पाळनी तास्‌। अ्रतिष्ठांपिकारि र्थः | 
ग्रजारागमूलप्वात्सम्पद्‌ इति आवः। ‘करणाधिकरणयोश्च? इति करणे दयुट्‌। 'टिडूढा- | 
णजू--? इत्यादिना डीप्‌ । प्रजासु जनेषु विषये। प्रजा स्यास्सन्ततौ जने? इत्यमरः। 
बत्ति व्यवहारं वेदितुं ज्ञातुं यं घनेचरसयुङ्क निथुक्तवान्‌। वरणः ग्रशस्तिरस्यास्तीति | 
चर्णी ब्रह्मचारी । तदुक्त-*स्मरणं कीतंनं केलिः प्रेक्षणं युझमाषणम्‌ । सङ्कल्पोऽष्यव- | 
सायश्च क्रिया निईत्तिरेव च॥ एतन्मेथुनमष्टाइ प्रवदन्ति म॑नीपिणः। विपरीतं अहाचये- । 
सेतदेवा्टळचणस्‌ ॥' आनामा य । जाक १ | 

१।तस्य ठिङ्ग च्‌ । बह्मचा रिवेषवा :। ° | 
आचय क गानी “मेदाः किरातशबरपुलिन्दा स्लेच्छुजातयः/इृत्य- 
सरः। “चरेष्टः? इति टप्रत्ययः। 'तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌? इत्यछुक्‌ । .विदितं वेदुनमः 
स्यास्तीति विदितः । परवृत्तान्तज्ञानवानित्यथेः । “अरां आदिम्योऽच्‌? इत्यच्म- | 
स्ययः। अथवा क्तरि कमंघर्मोपचाराद्विदितव्ृत्तान्तो विदित इत्युच्यते। उभय- | 
त्रापि 'पीता गावः, 'झुक्ता घाह्मणा?, "विभक्ता आतर» इत्यादिवस्साशुस्वं, न तु | 
कतंरि क्तः, सकमकेभ्यस्तस्य विधानाभावात्‌। अत एव भाष्यकारः -'अकारो मत्व- | 
थीयः । विभक्तमेषामस्तीति विभक्ताः।पींतमेषामस्तीति पीताः'इति सर्वत्र । अथवो- | 
त्तरपदलोपो प्र व्ृष्टब्य) विभक्तधना विभक्ताः, पीतोदकाःपीता इति। अन्न छोपशब्दा- | 
थेमाह केयटः--'गम्याथंस्याप्रयोग एव छोपोऽभिमतः। 'विभक्ता आतरः इत्यन्न च | 
घनस्य 'यद्विभक्तत्व तदू आतुपूपचरितस्‌। 'पीतोदका गावः?इत्यन्नाप्युदुकस्य पीतस्वं `| 
गोष्वारोप्यते? इति । तद्वदत्रापि बृत्तिगतं विदितस्वं वेदितरि वनेचर उपचयते। ॥ 
एतेन “वनाय पीतप्रतिबद्धवत्साम्‌”, 'पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जळं युष्मास्वपीतेछु 
एवमादयो व्याख्याता अथवा तिदितःविदितवान्‌। सकमंकादुण्यवितदितेकर्सणिकत्तरि | 
क्तः । यथा आशितः कर्चा' इत्यादी । यथाऽऽहुः-'धातोरर्थान्तरे बृत्तेधात्वर्थनोपस- | 
ङ्गहात्‌ । प्रसिद्वेरविवक्षातःकर्मणो5कर्सिका क्रिया॥? इति । द्वैतवने द्वेताल्ये तपोवने। | 
यद्वा द्वे इते गते यस्माद्‌ द्वीतं, द्वीतमेव दवेत, तच्च तद्वनं च.तस्मिनु, शोकमोहादिः | 
वर्जित इत्यथेः। युधिषिरं धमंराजम्‌ । 'हदन्तात्ससम्याः संज्ञायाम्‌’ इत्यछुक्‌। “गविः 


| 
| 
| 
| 
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| प्रथमः सर्गः | ३ 
युधिम्यां स्थिर” इति पस्वस्‌ । समाययौ सम्प्राप्तः। अत्न “वने वनेचरः इति द्व्योः 


स्वरव्य्ननससुदाययोरेकदेवावृत्या बृत्यजुप्रासो नामाछङ्कारः। अस्मिन्सर्ग वंशस्थ' 
च॒त्तं लज्ञणणं-'जतौ तु वंशस्थसुदीरितं जरौ? इति ॥ ३॥ 
प्रकाशः 
घरि शीश चरणरज गुरुवर के, करि विनय महेश गजानन का । 
यह उठो लेखनी लिखने को, भाषानुवाद भारवि कृति का ॥ १॥ 

राजा कुरु के वंश में श्वतराष्ट्र और पाण्डु दो माई थे । धृतराष्ट्र के सौ लड़के ये । 
उन लड़कों का. स्वभाव शैशव काळ से ही क्रुर था। उनमें सब से प्रधान सुयोधन था। 
पाण्डु के पाँच पुत्र थे। वे सत्य और सुजनता के अतिरिक्त क्रूरता और नीचता को अपने 
पास नहीं फटकने देते थे । बाल्य काल से डी वे होनहार थे । उनकी कला-कुशकता की 
समानता करने में सुयोधन अपने को असमर्थ पाकर उनसे द्वेष फरने रगा जिसके परिणाम 
स्वरूप उसने उन्हें तेरह वर्षों के लिए निवांस्तित कर दिया। पाण्डु के पुत्र, युधिष्ठिर, 
भौम, अजु न, नकुल और सहदेव के नाम से पुकारे जाते थे। लोग इन्हें पाण्डव कहा करते ॥ 
थे। जब ये पाण्डव निर्वासित कर दिये गये ऐसी विपमावस्था में उन लोगो को सुयोधन 
के शासन का पूर्णतया शान करना असम्भव सा था । सचमुच सबकी रक्षा परमेश्वर करता ८: 
दै। एक किरात युधिष्ठिर के समक्ष उपस्थित हुआ । युधिष्ठिर ने उसे सिखळाया-पढ़ाया और 
चह ब्रह्मचारी का स्वरूप बनाकर हस्तिनापुर गया! वहाँ कुछदिन रहकर वहाँ की परिस्थिति 
का गम्मौर अध्ययन किया और आकर सम्पूर्ण द तान्त विना किसी सय और संकोच के 
युधिष्ठिर से निवेदन किया । पहले जह्मचारियों का सवंत्र अवाध प्रवेशथा इसोलिये बरह्मचारी 
के स्वरूप में दी वह वहाँ गया । बस, यहीं से भारवि की कथा का औगणेश दै । 

कुरु देश निवासियों के स्वामो की राज्यश्रो की रक्षा करने में समर्थ, प्रजा-वर्ग के 
साथ किये जाने वाळे व्यवहार को समझने के छिये जो किरात ब्रह्मचारी के स्वरूप में 
सेंजा गया था वदद सम्पूर्ण वृत्तान्तों का यथावत्‌ शान कर के युधिष्ठिर के पास दैतवन में 
(जहाँ वे वास करते थे) लोट कर आया ॥ १॥ 

सम्प्रति तर्काळोचितस्वमादेशयंस्तस्य तद्युणसम्पत्नत्वमाद्शयज्ञाह-- 

कृतम्रणामस्य महीं महीभुजे जितां सपल्नेन निवेदयिष्यतः। 

न विव्यथे तस्यमनो न हि प्रियं प्रवक्तमिच्छन्ति सुषा हितेषिणः ॥२॥ 

कृतप्रणामस्येति। कृतम्रणामस्य तस्कालो चितत्वारक्कतनमस्कारस्य सपत्नेन रिपुणा | 
चुर्योधनेन "रिपौ वेरिसपत्नारिद्विषद्द्वेषणदुह्ंदः इत्यमरः। जितां स्वायत्ती कृता 
महीं महीसुजे युधिष्टिराय क्रियाग्रहणास्संप्रदानत्वम्। निवेद्यिष्यतो ज्ञापयिष्यतः १ 
“लटः स्वा? इति शतृप्रत्ययः। तस्य वनेचरस्य मनो न विव्यथे । कथमीहगम्रिय राजे 
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विज्ञापयामीति मनसि न चचालेत्यर्थः। 'व्यय अयचवलनयोः इति धातोलिंट॥ 
उक्तमथमर्थान्तरन्यासेन संमर्थयते-न हीति। हि यस्माद्‌ । द्वितमिच्छुन्तीति 
हितैषिणः स्वामिहितार्थिनः पुरुषा स्पा मिथ्याभूतं प्रियं प्रवक्तुं नेच्छन्ति, अन्यथा 
कार्यविघातकतया स्वामिद्रोहिणः स्युरिति भावः । ‘अमोञ्यममान्वृयमस्रपामापिस्वः 
सभ्यूहकत्वं चेति चारगुणाः इति नीतिवाक्यास्ते॥ २॥ 


(दूत का कतंन्य है--वद्द अपने स्वामी से जव अलग होता है अथवा जब वह स्वामी 
के समक्ष होता है प्रणाम करे। अतः ) उसने सर्वप्रथम युधिष्ठिर को प्रणाम किया शुओं के 
द्वारा अपहृत वसुन्धरा के तथ्य वृत्तान्त को पूर्णतया ( चाहे वह स्वामी को प्रिय हो अथवा 
अप्रिय ) निवेदन करने में उसके मन में किसी प्रकार की भावना उत्पन्न न हुईं, क्योंकि 
किसी के कल्याण की कामना करने वाळे पुरुष व्यर्थ की शोभामिराम वाणी नहीं निकाळते॥ 


तथाऽपि प्रियाहँ राशि कडनिष्टुरोक्तिनं युक्तेत्याशङ्कय स्वाम्यचुञ्ञया न दुष्यता- 
्याशयेनाह-- 

द्विषां बिघाताय बिघातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञामधिगम्य भृतः ! | 

स सौष्ठवीदायेविशेषशालिनीं विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे ॥ ३ ॥ 

द्विपामिति। रहस्येकान्ते स वनेचरो द्विषां झन्रणास्‌ । कर्मणि षष्ठी । विघाता 
विहन्तुमित्यथः । 'तुमर्था्च भाववचनादू? इति चतुर्थी । "भाववचनाश्च इति तुम 
घन्म्रस्ययः । अन्न तादथ्यमपि न दोपः। तथाऽपि प्रयोगचेचिन्रीविशेषस्याप्यळङ्कार 
र्वादेवं व्याचक्षते । विधातुं व्यापारं कत्तमिच्छुतः । 'समानकतुंकेषु तुसुन्‌?। द्विषो 
विहन्तुमुद्य॒क्तज्ञानस्येस्य्थः। अत एवं सूस्टृतो युधिष्ठिरस्याचुज्ञामधिगम्य। सुष्टु 
सावः सौ शब्दसामथ्यम्‌ । सुष्ठुशब्दादव्ययादुद्वान्नादिस्वादन्पत्ययः । उदारस्य 
भाव भोदारयमर्थसम्पत्तिः। तयोहृन्द्वः सौष्ठवौदायं। अत्नौदायंशव्दस्याजाचदन्त 
स्वेऽपि 'लक्षणहेस्वोः क्रियायाः? इत्यत्रादपस्वरस्यापि देतुशब्दस्य पू्चेनिपातमङ्वंता 
सूत्रकृतेव पूच॑निपातस्यानित्यत्वज्ञापनान्न पूर्वेनिपातः। उक्तञ्च काशिकायाम्‌ 
“यमेव लक्षणहेत्वोरिति निदेशः पूचनिपातच्यभिचारचिह्कम्‌? इति । त एव विशेषः 
तयोर्वा विशेपः। तेन शालते शोभत इति सौष्ठवौदायंविशेषशाछिनी तास्र। 


` ताच्छील्ये णिनिः। विनिश्चितार्था विशेषतः प्रमाणतो निर्णीतार्थामिति वच्यमाणरूपां 


वाचमाददे स्वीकृतवान्‌। उवाचेत्यथेः ॥ ३॥ 


एकान्त स्थान में उसने शब्रुओं के विच्छेद करने के अभिळाषी भूपति ( युधिष्ठिर ) से 
प्रिय अथवा अप्रिय संवाद सुनाने की आज्ञा प्राप्त कर-सरसता और उदारता से विशेष 
महत्त्व पूर्ण और विशेष प्रमाणो से निणींत अर्थयुक्त वाणी'में कहा अर्थात्‌ ति मधुर और 
स्पष्ट निवेदन किया ॥ ३ ॥ 
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। “कहना? अर्थ योतित होता है ॥ 


अयमं तावद्प्रियनिवेद्कमात्मान प्रत्यधोअ याचते 
bee Fes ! चारचक्कुषो न बञ्चनीयाः प्रमबोऽनुजीविसिः | 


` अतो$हंसि श्वन्तुमसाधु साधु वा हितं मनोद्दारि च दुलेभं बच: ॥ ४॥ 


क्रियास्विति । हे चूप! क्रियासु कत्यवस्तुषु युक्ते्नियुक्तैरजुजी विश्निर्व॑त्येः। चारा- 
'दिभिरित्ययः । चरन्तीति चराः पचाद्यच्‌ । त एव चाराः। चरेः पचाद्यजन्ताः 
जञादित्वादुण््रत्ययः। त एव 'वचुर्येषां ते चारचछुषः। 'स्वपरमण्डळे कार्याकार्याचळो- 


। कने चारा्चचंपि ्षितिपतीनास्‌? इति नीतिवाक्यासते । ्रमवो निग्रहानुग्रहसमर्था। 
| स्वामिनो न वञ्चनीया न ध्रतारणीयाः। सत्यमेव वक्तव्या इत्य्ः। चारापचारे चच्र- 
* | थचारवद्वाशो पदे पदे निपात इति भावः। अतोऽप्रताय॑त्वाद्धेतोः। असाध्वग्रियं साधु 
| रियं वा । सदुक्तमिति शेषः । चन्तु सोहमहंसि। इतः । हितं पथ्यं मनोहारि प्रियं च 


। चचो दुळंभस्‌ । अतो मद्गचो5पि हितस्वादप्रियमपि चन्तब्य मित्यर्थः ॥ ४॥ 


कायं सम्पादन करने के लिये नियुक्त किये गये सृतयो का कर्तव्य है--'वे अपने स्वामी 


। के साथ कपटन्व्यवहार न करें? क्योंकि वे ही उनके नेत्र है ( नौकरों के द्वारा स्वामी लोग 
। सम्पूर्ण बातों का पता ळगाते हैं ) इसलिये यदि भप्रिय बात हो तो आप क्षमा करें । कारण 
। चह है कि छाभप्रद और साय ही साय चित्ताकषेक वचन का सर्वथा अभाव सा रहता है । 


किसी का कथन है--रोना और दँसना साथ २ नहीं होता दुइ इक संग न होंहि मुआल। 


| 'इँसव उठाइ फुढाइब गाल्‌,॥' सच बात तो यह है कि मुझे अपना कव्य पालन करने के 


लिये यथार्थ निवेदन करना होगा, चाहे वइ आपको भला लगे या बुरा । यदि कदाचित्‌ 
कुछ बात ऐसी भी हो तो उसके लिये क्षमामायाँ हूँ क्योंकि प्रिय और उपकारक वचर्नो 
का परस्पर सामानाधिकरण्य नहीं हो सकता ॥ ४ ॥ 
तहि तृष्णीभाव एवं वरमित्याशइयाह-- 
स किंसखा साधु न शास्ति यो5धिपं द्वितान्न यः संश्वणुते स किंप्रभुः | 
सदाञ्चुकूलेषु हि कुबेते रतिं नुपेष्वमात्येषु च सर्वसंपदः ॥२॥ 
Ee ne Es यः er a साधु हितं न शास्ति नोपदिः 
आति। 'अविशासि--? इत्यादिना शासेकुंहादिपाठाद्‌ द्विकर्मकस्वस्‌। स. हितालुपदेष्टा 
ङरिसतः सखा किंसखा । दुर्न्त्रीस्य्ः। 'किमः चेपे’ इति समासांन्तप्रतिषेषः। तथा 
यः म्रभुनिग्रहाचुग्रहसमर्थः स्वामी हितादासजनाद्वितोपदेष्टः सकाशाद्‌ । 'आख्यातो- 
श्पयोगे! इत्यपादानास्पञ्चमी । न संश्वशुते न शणोति। हितमिति शेषः। 'समो राम्यु- 
रछ इस्यादिना सस्पूर्वाच्छ णोतेरकमकादात्मनेपद्स्‌। भकमंकत्वंवेवच्षिकस । स हित- 
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मश्रोता प्रभुः किंप्रभुः कुस्सितस्वामी पूर्ववस्समासः। सवंथा सचिवेन घक्तव्यं भोतव्ये | 
स्वासिना। एवं च राजमन्त्रिणो रेकमत्यं स्यादित्यथंः। ऐकमत्यस्य फलमाह--सदेति३ | 
हि यस्माचरपेषु स्वासिघु। अमा सह अवा अमात्यास्तेषु च। 'अव्ययास्यप्‌?। अनुकूलेषु 
परस्पराजुरक्तेषु, सत्सु सवेसम्पदः सदा रतिमजुरागं कुवते । न जातु जहतीत्यथः ॥ 
अतो मया वक्तव्यं त्वया च ओतब्यमिति भावः।अत्नैवं राजमन्न्रिणो हितानुपदेशतव्‌- | 
भ्रवणनिन्दासामध्यंसिद्धेरेकमत्यळक्तणकारणस्य निर्दिष्टस्य सवंसर्परिसद्धिरूपकार्थेण | 
सम्थनास्कार्येण कारणसम्थंनङपोऽर्थान्तरन्यासोऽछङ्कारः । तदुक्त--'सामान्यविशे- ' 
घकायंकारणभावाभ्यां नि िष्टप्रकतसमयंनमर्थान्तरन्यासः इति ॥ ५॥ 

जो मित्र ( कमंचारी) स्वामी को सन्मन्त्रणा नहीं देता वह भित्रन्मंत्री, राज-क्मचारी+ | 
दूत इत्यादि योग्य मित्र नहीं ( मित्र का कतेव्य है क्रि वह स्वामी को सत्पथ प्रदशंन करे) . 
भौर वह स्वामी, जो हितोपदेष्टा से हित की बात अवण करने में नपेक्षा करता है वह | 
स्वामी होने योग्य नहीं ॥ क्योंकि जव स्वामी ( राजा ) और अमात्यादिक परम्पर अनुराग | 
करते हैं; एक दूसरे के विपरीत ( विरुद्ध ) नहीं जाते तो सम्पूर्ण सम्पत्तियाँ उनकी सदद- 
चारिणी बनकर रहती हैं ॥ ५॥ 

सम्प्रति स्वाहङ्कारं परिहरति-- 
निसगेदुब।घमबोघविकुवाः क भूपतीनां चरितं क जन्तवः | 
तबानुभावोऽयमचेदि यन्मया निगूढतत्त्वं नयबत्मे विद्विषाम्‌॥ ६॥ 

निसर्गेति । निसगंदुरवोधं स्वभावदुप्र हृस्‌ । 'इषदुदुः--! इत्यादिना खल्प्रत्ययः ॥ 
सूपतीनां चरितं क। अबोधविछवा अज्ञानोपहता जन्तवः। माइशाः पामरजना 
इत्यथंः । छ । नोभयं सङ्घटत इत्यथः । तथापि निगूढतश्वं संबृतयाथाध्य॑ विद्विषां | 
नयवत्म पाड्गुण्यप्रयोगः 'संघिविग्रहयानानि संस्थाप्यासनमेव च । द्वेघीमावश्च दि- | 
जेयाः पड्गुणा नीतिवेदिनाम्‌?॥ इत्यादिरूपो यन्मयाअवेदि। ज्ञातमिति यावत विदेः | 
कर्मणि छुङ्‌। अयस्‌ । इदं वेदनमित्यर्थः। विधेयप्राधान्यात्‌ पुंशिक्निर्वेशः । तवाः | 
चुभावः सामथ्यंम्‌ । अनुगतो भावोऽ्नुभाव इति घञन्तेन प्रादिसमासः । न तूपस- | 
शाद्धन्प्रत्ययः । 'श्रिणी सरुवो ध्नुपसग? इत्यनुपसर्गाद्ववतेर्धातोघंन्विधानात्‌। अत एव | 
काशिकायास--करथ प्रभावो राज्ञा प्रकृष्टो भाव इति प्रादिसमासः इति। दोषपरिहारौ अ | 


| 
| 
| 
| 
| 


च्छ 


सम्यरज्ञारचच विज्ञापयामि । न तु चया कर्णकठोरं प्रकपामीत्याहयः ॥ ६॥ 

राजावों का चरित स्वभावतः दुय होता दै । मै भो मन्द-प्रश पामर जन्तु हूँ, धरण | 
आस्मान का अन्तर दै। यह शवों के यप्त-रइस्य-पूर्ण नोति का जो शान मुझे प्राप्त हुभा 
है वह आप ही को अनुकम्पा है । तात्पय्ये यदद कि राजाओं कौ नीति सुबुद्ध लोगो के ही 
समझ में आ सकती है दुबुद्ध छोग नहीं समझ सकते। यदि दुबु होते हुए भी मैं समझ 
सका हूँ वह केवल आप के अनुभाव से ॥ ६ ॥ 
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प्रथमः सगेः | “छ 


सम्प्रति यद्वक्तव्यं तदाह-- 
बिशङ्कमानो भवतः पराभवं नुपासनस्थो5पि बनाधिवासिनः । 
दुरोद्रच्छ्मजितां समीहते नयेन जेतुं जगतीं सुयोधनः ॥ ७॥ 
विशङ्कमान इतिः। सुखेन युध्यते सुयोधनः। “भाषायां दासियुधिद्शिश्रषि- 
सपिस्यो युज्वाच्य”। नुपासनस्थः सिंहानस्थोऽपि। वनमधिवसतीति चनाधिवा- 
सिनो वनस्थात्‌ । राज्यश्रष्टादपीत्यर्थः। भवतस्स्वत्तः पराभवं पराजयं विशङ्कमान- 
उस्प्रेच्रमाणः सन्‌ । दुष्टमुद्रमस्येति दुरोदर यतस्‌ । पुषोदरादिस्वातसाधुः । 'दुरो- 
दुरो थूतकारे पणे थते दुरोद्रम” इत्यमरः। तस्य च्छना मिषेण जितां लब्धां दुनं 
यार्जितो जगतीं महीस्‌ । 'जगती विष्टपे मह्या वास्तुच्छन्दोविशेष्योः इति वैजयम्ती। 
नयेन नीत्या जेतुं वशीकतु समीहते व्याप्रियते । न तूदास्त इत्यर्थः । बळवत्स्वामिः 
कमविशुद्धागमं च धनं झुक्षानस्य कुतो मनसः समाधिरिति भावः । अन्न 'दुरोद्रच्छः 
इजिताम? इति विशेषणद्वारेण पदार्थस्य चतुथपादाथ प्रति हेतुत्वेनोपन्यासात द्विती- 
यकाब्यलिङ्गमळङ्ञारः ! तदुक्त दतोर्वाक्यपदार्थत्वे काब्य ढिङ्गमुदाहृतम्‌' ॥ ७ 
सुयोधन राज्यासनाधिरूढ है और आप निर्वासित हैं तो भौ वइ आप से अपने पराजय 
की आशङ्का करता हुआ, थूत (जुआ) के ब्याज से जीती हुईं पृथ्वी को अब नी तिपूवेक जीतने 
की कामना कर रहा दै । अभिप्राय यह दै कि उसने अन्याय से राज्य प्राप्त किया द्दै। 
इस बात का उसे खेद है अतः अब नीतिपूर्वेक भी विजयी वनने के लिये यक्षशील दै ॥ ७॥ 


“नयेन जेतुं जगतीं समीहते? इत्युक्तम्‌ ।तरप्रकारमाह-- 

तथाऽपि जिह्मः स मवञ्जिगीषया तनाति शुभ गुणसम्पदा यशाः । 
समुन्नयन्भूतिमनायेसङ्गमात्‌ षरं बिरोघोऽपि सम मद्दात्मभिः | ८॥ 
तथाऽपीति । तथाऽपि साञ्चङ्कोऽपि। जिह्मो वक्रः । वञ्चषु इति यावत्‌ । स दुर्यो- 
घनो भवञ्िगीषया । गुणेमं दन्तमाक्रमितुमिच्छयेत्यथः । हेतो’ इति तृतीया। गुण- 
संपदा दानदाकिण्यादियुणगरिम्णा । करणेन । शुम्रे यशस्तनोति। स खरो गुणकोस- 
नीयां त्वस्सम्पदमात्मसास्कषुं स्वत्तोऽपि युणवत्तामाश्मनः प्रकटयतीत्यथः। नन्वेवं 
गुणिनः सतोऽपि सजनविरोधो महानस्स्यस्य दोष इत्याशङ्कय सोऽपि सत्संसर्गा- 
छामे नीचसङ्गमाद्वरमुत्कर्षावहस्वादित्याह-समिति । तथा हि। भूतिं ससुन्नयज्नुस्कषं* 
मापादयन्‌। 'छटः शतृशानचौ इस्यादिना शतृप्रत्ययः । पुनळडग्रहणसामर्थ्यात्ः- 
थमासामानाधिकरण्यम्‌ । महास्ममिः समम्‌ । सहेत्यथंः। 'साकं सत्रा समं सह’ 


. इत्यमरः। अनायंसङ्गमाद्‌ दुजेनसंसर्गात्‌ । “पञ्चमी विभक्तेः इति पञ्चमी । विरोधो- 


ऽपि चरं मनाक्प्रियः । देवाद्‌ वृत्ते वरः श्रेष्ठ निषु छीबं मनादिग्रये? इत्यमरः! अन्न 
सेन्यपेडया मनाविग्रयस्वं विरोधस्य “भूतिं ससुन्नयन इस्यस्य पूव वाक्यान्वये समा- 
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द किराताजुनीयम्‌ । 


सस्य वाक्यायंस्य पुनरादानात्समाप्तपुनरात्तास्यदोपापत्तिः । तदुछ काब्यम्रकारे-- | 


'समाप्तपुनरादानात्समाप्तपुनरात्तकसः इति। न च वाक्यान्तरमेतत्‌। येनोक्तदोष- ' 
परिहारः स्यात्‌ । अर्थान्तरन्यासाङङ्कारः। स च भूतिससुन्नयनस्य पदार्थविशेषण- | 


द्वारा विरोधवर्वं प्रति हेल्वमिधानरूपकाब्यलिज्ञजुप्राणित इति ॥ ८॥ 


सशङ्क हैं तो भी कुटिल, वह ( सुयोधन ) थीमान्‌ को जीतने की अभिलाषा से दान, 
दाक्षिण्यादि युणों से अपने विमल यश की अभिवृद्धि कर रहा है। क्योंकि ऐश्वय्यं की वृद्धि | 
करते हुये दुर्टो के सम्पकं की अपेक्षा सव्जनो के साधवैमनस्थ करना भी कुछ अच्छा है॥८॥ | 


“नबु कातये केवला नीति? इत्याशङ्कय नीतियुक्त पोरुषमस्वेत्याइ--- 
कुतारिषड्वगेंजयेन मानवीमगम्यरूपां पद्वी प्रपित्सुना । 


विभज्य नक्तंदिवमस्ततन्द्रिणा बितन्यते तेन नयेन पौरुषम्‌ ॥ ६ ॥ | 
इतेति। षण्णां कः घढ्वगं; । अरीणामन्तःशूर्णा पड्वरगोऽरिषड्चयंः। शिवः | 


भागवतवत्समासः । तस्य जयः कृतो येन तेन तथोक्तेन । विनीतेनेस्यर्थः । विनीता- . 
धिकार प्रजापालनमिति भावः । अगम्यरूपां पुरुषमान्नदुष्प्राप्यास। सनोरिमां भानः . 


चीम्‌ । सनुपदिएसदाचारुण्णामित्यर्थः । पदवीं प्रजापाठनपद्धति प्रपित्सुना प्रप- | 
चुमिच्छुना । प्रप्यतेः सन्नन्तादुप्रत्ययः “सनि मीमा~'इत्यादिनेसादेशः । अन्न छोपो- | 


ऽभ्यासस्य’ इत्यभ्यासलोपः । अस्ता तन्द्विरालूस्यं यस्य तेनास्तसन्द्रिणा । अनलसे- 
नेत्यथंः। तदिस्सौन्नो घातुः। तस्मात्‌। 'वङल्यादयञ्च' इत्यौणादिकः क्रिन्प्रत्ययः 'कृदि- 
कारादक्तिनो वा डीप वक्तव्यः? इति.। 'चन्दीघटीतरीतन्द्रीति छीषन्तोऽपि’ इति चीर- 
स्वामी । तथा रामायणे प्रयोगः--'निस्तन्द्रिरप्रमत्तञ्च स्वदोषपरदोषविदू* इति । तेन 


बुर्योधनेन । पुरुपस्य कर्म पौरुषं पुरुपकारः, उद्योग इति यावत्‌ । युवादित्थादण ` 


प्रत्ययः । "पौरुष पुरुषस्योक्ते भावे कर्मणि तेजसि' इति विश्वः। नक्त च दिवा च . | 


रळ । अहोरात्रयोरित्यथेः । 'अचतुर' इत्यादिना 
उच्समासान्तः, विभज्यास्यां वेलायासिदं कर्मेति विभागं कृत्वा नयेन नीत्या 
वितन्यते विस्तायंते ॥ ९॥ क 5३ 

बह ( सुयोधन ) काम, क्रोध, लोभ, माइ, मद और अहंकार ये जो प्राणी के छः शत्रु 
है इन्हें जीतकर, मचुप्यमात्र के लिये दुर्शय (दुष्प्राप्य), मनु के दवारा उपदिष्ट जो शासनपद्धति 
है उसे काय्यँक्रम में छाने की (प्राप करने की ) इच्छा रखकर और आलस्य को दूर भगाकर, 


समय-विमागाचकूरू नीति-पथ का आधार लेकर अपने पुरुषार्थ को विस्तृत कर रहा हैं ॥९॥ 


सम्प्रति 


ना 
सखानव भीतियुजोऽनुजीविनः समानमानान्सुद्ृदञ्च बन्धुभिः । 
स सन्ततं दृशयते रातस्सयः कृताधिपत्यामिव साधु बन्घुताम्‌ ॥१०॥ 
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| सखीनिति। गतस्मयो निरहङ्कारोऽत पव स दुर्योधनः। सन्ततमनारतं 

। सम्यक्‌ । अकपटमिस्यथ । अजुजीविनो त्यान । प्रीतियुजः स्निग्थान्सखीनिवे 
| मित्राणीव । दृशयते । छोकस्येति शेषः । हेतुमति च' इति णिच्‌। “णिचंश्र! इत्या - 
| स्मनेपदम्‌। शोभनं हृदयं येषां तान्सहदो मित्राणि च। “सुदददुददौ मित्रामित्रयोः 


| राजाञ्चुजीब्यादीन्सख्यादीनिव दर्शयते । सख्यादय इव ते तु त पश्यन्ति । सख्या- 


' कवेत्वेडपि 'आरोहयते हस्ती स्वयमेव? इत्या दिवदश्रयमाणकर्मान्तरत्वाभावान्नायं 
| शेरणादिसूत्रस्य विषय इति मत्वा 'णिचम्च' इत्यास्मनेपद प्रतिपेदिरे । भाष्ये तु णेरणा- 
| दिसूचविषयस्वमप्यस्योक्तस्‌ । यथाऽऽह~'पश्यन्ति सस्या राजानं? 'दुर्शयते रूत्यान्‌ 
। राजा", दृशयते शत्यं राजा! अन्नात्मनेपदं सिद्धं भवति’ इति । अन्नाह कयः 
।“नजु कर्मान्तरसद्भावादत्रास्मनेपदेन आव्यस्‌ उच्यते--अस्मादेवोदाहरणाज्ाण्यकार- 
| स्यायमेवाभिप्राय ऊह्यते-'अण्यन्तावस्थायां ये कतूकमंणी तद्वयतिरिक्तकर्मान्तरस- 
| ज्ञावादात्मनेपद॑ न भवति । यथा--'स्थळमारोहयति अनुच्यान्‌' इति । इह त्वण्य- 
न्तावस्थायां कतृणां त्यानां णौ कतृंत्वमिति अवत्येवात्मनेपद्मि'ति ॥ ३० ॥ 

| बह (सुयोधन) अहक्कार से पृथक रहकर अपने कर्मचारियों के साथ सवदा प्रोति-पात्र 
| मित्रों की तरह मित्रों का आदर ( सत्कार ) ठीक निजी गोत्र-कुड़म्बियों की तरह भौर जो 
' उसके सगे कुडम्ब के लोग हैं उनका साक्षात्‌ राज्याधिकारी की भाँति आदर करता है। 
| रात्पय्ये यह कि उसके ब्यवह्दार से सब छोग सन्तुष्ट है ॥ १०॥ 


| न चायं त्रिवर्गास्प्रमातीत्याह-- 


.“यथास्वे ययायथस्‌' इति निपातनात्‌ द्विभावो नपुंसकत्व च। 'हस्वो नपुंसके प्राति 
| पदिकिस्य' इति हस्वत्वस्‌। पचे पातः पक्षपातः oe जन से य 
चया समपइपातया । अक्स्याऽनुरायविशेषेण। पूज्येष्वनुरागो भक्तिरिस्युपदेश: । 
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“१० किरातार्जुनीयम्‌ । 


पूज्यक्षायं त्रिवयं बति । असक्तमनासक्तम्‌ । अव्यसंनितयेति यावत्‌ । आराधयत 
सेवमानस्यास्य दुर्योधनस्य त्र्‍याणां धर्माथकामानाँ गणस्तिगणस्िवर्गः। “प्रिवर्गों 
घमकामाथश्चतुवगः समोएकः' इत्यमरः । गुणानुरागात्तदीयगुणेष्वनुरागात्‌। गुण 
चदाश्रयळोआदि्यर्थः । संख्यं मेत्री 'सख्युयः” इति यप्रत्ययः । ईयिचानुपगतवांनि- | 
वेत्युस्मेचा । “उपेयिवाननाश्वाननूचानश्च' इति फसुप्रत्ययान्तो निपातः। 'नान्नोपसर्ग 
स्तन्त्रस्‌ इति काशिकाकार आह स्म। परस्परं न खाधते। समवतत्वादस्य 
“धर्मार्थकामाः परस्परानुपमर्दून वर्धन्त इव्यर्थः । उक्तं च--'धर्माथंकामाः समसेद 
सेन्या यो ह्येकसक्तः स जनो जघन्यः? इति ॥ ११ ॥ 
वह दुर्योधन अनासक्त होकर किसी में विशेष पक्षपात न करके यथोचित विभाग 
करते हुये जिन धम, अर्थ और काम इन लिवर्गों का सेवन करता है; वे त्रिवगे परस्पर में 
संघषं को नहीं प्राप्त होते हैं प्रत्युत उसके अभ्युदय में सहकारी होते हैं । ऐसा मालम 
होता है कि वे परस्पर मित्र बन गये हैं । ( जैसे-जब वह धम करता है उस समय.अथे' 
और काम उसके मार्ग में रोड़ा नहीं अटकाते। या जब वह भर्थोपाजन का व्यवसाय 
करता है तो उसमें घमे और काम विश्व नहीं डाळते और जब वह काम का सेवन करता है 
तब उसके लिए धमे भौर अर्थ वाधक नहीं बनते) ॥ ११॥ 
अथ झोकञ्रयेणो पायकौशल दृदांयन्नादौ सामदाने दु्शयंति-- | 
निरत्ययं साम न दानवर्जितं न भरि दानं विरहय्य सत्कियाम्‌। | 
प्रवत्तेते तस्य विशेषशालिनी गुणाचुरोधेन बिना न सत्किया ॥१२।| 


निरत्ययमिति। तस्य दुर्योधनस्य निरत्ययं निर्याधस्‌ । भमायिकमित्यर्थः। 
अन्यथा जनानां दुग्रहत्वादिति भावः । साम सान्स्वस्‌ “साम सान्टवमुमे 
सरः। दानवजितंन प्रवत्तते। अन्यथा लुव्धाद्यावजंनस्य शुष्कम्रियेवाक्येदुंष्करस्वाविः 
ति भावः । उक्त च-छुब्धमर्थेन ग्रुल्लीयास्साधुमअलिकर्मणा। मूख छन्दानुरोधेन 
तभ्ार्थेन च पण्डितम्‌? ॥ इति। तथा भूरि प्रभूतं न तु कदाचित्स्वदपमिस्यर्थः। दानं 
घनस्यागः। सदिस्याद्रार्थेऽव्ययम्‌ । 'आद्रानाद्रयोः सदसती’ इति निपातसंज्ञाः 
स्मरणात्‌। तस्य क्रियां सक्क्रियाँ विरहय्य विहाय। 'दयपि ल्घुपूर्वात? इत्ययादेशः। 
न म्रवत्तंते। अनादरे दानयेफल्यादिति भावः। न चेवं सर्वत्र, येनाविवेकिर्वं कोशः. 
हानिश्च स्यादित्याइ-ग्रेति । विशेषशाछिन्यतिश्ञययोगिनी सठ्कियाऽऽद्र क्रिया गुणा 
जुरोधेन गुणानुरागेण चिना न प्रवत्तंते । 'शथग्विना-“दृत्यादिना तृतीया । गुणेष्वे 
वादुरो भूरि दानं चेति नोक्तदोषावकाश इत्यर्थः। अत्रोत्तरोत्तरस्य र 
स्थापनादेकावल्यलङ्कारः । तदुंक्त काष्यम्रकाशे-'स्थाप्यतेऽपोह्मते वाऽपि यथापूवं 
परम । विशेषणतया यस्तु यत्न सेकावछी द्विधा ॥? इति ॥ १२॥ 


साम, दाम, दण्ड और भेद यह चार प्रकार की राजाओं की नीति है। इनमें साम 
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प्रथमः सग: । ११ 


। प्रयोग जो सुयोवन के द्वारा किया जाता है दान के बिना नहीं किया जाता (क्योंकि रोमी 


पुरुष को वश में लाने के लिये दान की आवश्यकता पड़ती है)। और जोव प्रचुर 


| मात्रा में दान करता है वह सत्कारपूवेक करता है। और उसका विशेष सत्कार युण के 


बिना नहीं होता अर्थात वह योग्य व्यक्तियों का ही सत्कार करता है॥ १२॥ 
अथ दृण्डप्रकारमाह--- 
बसूनि वाव्छन्न बशी न मन्युना स्वघमे इत्येव निवृत्तकारणः । ु 
गुरूपदिष्टेन रिपौ सुतेऽपि वा निहन्ति दण्डेन स घमविप्लवम्‌॥११॥ 
वसूनीति। वशी स दुर्योधनो वसूनि धनानि वान्छुन्ज। छोभाख्नेत्यथंः ॥ 
“वसु तोये धने मणौ? इति वैजयन्ती । निहन्तीति शेषः। तथा मन्युना कोपेन न च। 
“मन्युर्दैन्ये करतौ क्रुधि’ इत्यमरः। 'धमंशाखाचुसारेण क्रोधलोभविवर्जितः” इति स्मर- 


.णादिस्यर्थः । किन्तु निवृत्तकारणो निवृत्तळोभादिनिमित्तः सन्स्वघमे इस्येव । स्वस्य 


अज्ञः सतो ममायं धर्मो ममेद्‌ कत्तंब्यमित्यस्मादेव हेतो रित्यर्थः । ‘अदुण्ड्यान्दुण्डयन्‌, 
राजा दुण्ड्यांश्रंवा प्यद्ण्डयन्‌। अयशो महदाप्नोति नरकं चेव गच्छति’ ॥ इति स्म- 


| रणादिति भावः। गुरूपदिष्टेन माड्विवाकोपदिष्टेन। “धमशा पुरस्कृत्य भाड विवाक- 
। मते. स्थितः । समाहितमतिः पश्येद्‌ ब्यवहारानजुक्रमात? ॥ इति नारदस्मरणात्‌ 


दण्डेन दुमेन शिचयेत्यर्थः। रिपौ सुतेऽपि वा । स्थितमिति शेषः । पुतेनास्य समः 
दर्शित्वसुक्तम्‌। धं विज्ञवं घर्मव्यतिक्रमम्‌। अधर्ममिति यावत्‌। निइन्ति निवारयति! 
दुष्ट पुवास्य शाज्ञुः शिष्ट पुव बन्घुन तु सम्बन्धनिबन्धनः पत्षपातो5स्तीत्यथेः ॥३३॥. ` 

वह जितेन्द्रिय होकर, न तो घन को लालच से न क्रोष से किसो को दण्ड देता है या. 
अपराष-सुक्त करता है; किन्तु वद्द कोध-लोभ से निवृत्त होकर शुरूपदिष्ट घमेशाजानुकूरू 


| शड और पुत्र में भेद न समझकर, दण्ड के द्वारा धमे-विठ्ठव को शमन करना अपना कतव्य 
। समझता है, क्योंकि जो दण्डाहं न हों उन्हें दण्ड -देना तथा दण्डनीयोको अपराध-सुक्त 
. करना राजा को अपयश का भागी बनाता है और पश्चात्‌ नरक में झोक देता है ॥ १३ ॥. 


सम्प्रति भेदकौदाल दरर्शयति-- 

विधाय रक्षान्परितः परेतरानशङ्किताकारमुपैति राङ्रितः । 
क्रियाउपवर्गेष्बनुजीबिसा त्कृताः कृतज्ञतामस्य बदन्ति सम्पदः ॥१४। 
विघायेति । शङ्का सञ्ञाताऽस्य ाङ्कितोऽविश्वस्तः सन्‌ परितः सवंत्र स्वपर- 
मण्डले परेतरानात्मीयान्‌। अवञ्चकानिति यावत्‌। यद्वा परानितरयन्ति भेदेनात्मसा- 
'स्कुचन्तीति परेतरान्‌। तत्करोति ण्यन्तास्कमण्यण्प्रस्ययः। रचषन्तीति रच्चान्‌ र कान्‌ 
सन्त्रसिसमर्थानित्यथंः । 'नन्दिग्रहि-” इत्यादिना पचा्च्‌। विधाय इस्वा। नियु- 
ज्येत्यथ:। अशङ्क्ताकारसुपैति । स्वयमविश्वस्तोऽपि विश्वस्तवदेव ब्यवहरन्परसुखे- 
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श्र किराताजुनीयम्‌ । 


सेव परान्मिनत्तीत्यथेः। न 'च तान्‌ रक्षाजुपेणते येन तेऽपि विकुर्घीरशित्याह-क्रियेति। | 
'क्रियाऽपवर्गेषु कमंसमासिष्वनुजीविसात्क्ता स्रुत्याधीनाः कृताः। अपरावर्सितया | 
दत्ता इत्यथः । 'देये त्रा च° इति सातिप्रत्ययः। सम्पदोऽस्य राक्षः कृतञ्चताुपका- ' 
रित्वं वदन्ति । प्रीतिदानेरेवास्य कृतज्ञत्वं प्रकाश्यते, न तु चाङ्मात्ेणेत्यर्थः । कृतज्ञ | 


राज्ल्यनुजीविनोऽनुरज्यन्तेऽनुरक्ताश्च तं रन्तीति भावः ॥ ३४ ॥ 


सुयोधन स्वरा, परराष्ट्र, सव जगइ मन्त्र-गोपन-समर्थं आत्मीय कमंचारियों को | 2 


कार्यभार सौंप कर स्वयं उनका विश्वास न कर निःशक्कता का भावप्रदर्शनमात्र करता 


है। काय्य॑-समाप्ति के पश्चात्‌ मत्यों को वेतन के रूप में प्रदान की गयी सम्पत्तियां इसकी | 


'झतज्ञता सूचित करती हैं ॥ १४॥ 
अथोपायप्रयोगस्य फलवत्तां दृशशयति-- 
अन्नारतं तेन पदेषु लम्भिता विभज्य सम्यग्बिनियोगसत्क्रियाः । 
फलन्त्युपायाः परिश्रंदितायतीरुपेत्य संघषेमिवार्थसम्पदः॥ १४ 
अनारसमिति । तेन राज्ञा पदेघूपादेयचस्तुषु। “पदं ष्यवसितघ्राणस्थानळचमा- 
ङप्रिवस्तुषु” इस्यमरः। सम्यगसङ्कोणंमव्यस्तं च विभज्य विविच्य । विनियोग पुद 
अत्कियाअ्लुम्द्दः सरकार इति यावत्‌। रेषां ते लस्मिताः । स्थानेषु सम्यक्म्रयुः्का 
इत्यथः। उपायाः सामादयः। सङ्घं परस्परस्पर्धासुपेत्येवेत्युव्मेक्षा । परिडंदितायतीः 
अचितोत्तरकाळाः स्थिरा इत्यथंः। अथंसम्पदोऽनारतमजख्ं फछन्ति प्रसुवत 
त्यर्थः ॥ १५॥ 
उसने ( दुर्योधन ने ) यथा-योग्य पात्र में जिन साम, दान, दण्ड और भेद नीतियों 
का प्रयोग किया है वे समुचित नियुक्ति से सत्कृत हो कर, एक दूसरे से परस्पर स्पर्धा 
करती हुई, उत्तरोत्तर बृद्धिकारिणी, ऐश्वयं राशि का सर्वकाळ प्रसव करती हैं॥ १५॥ 
अंथंसम्पदमेवाह-- 
अनेकराजन्यरथाश्वसंकुलं तदीयमास्थाननिकेतनाजिरम्‌ ! 
पल खश नृपोपायनदन्तिनां मद: ॥ १६॥ 
। अयुग्मच्छुदस्य सप्तपणपुष्पस्य गन्ध इव गन्धो यस्यासावयुग्मच्छुद- 
रान्धिः। 'ससम्युपमान-! इत्यादिना बहुब्रीहिरुत्तरपद्छोपश्र । 'उपसानाध्च! इति समा- 


"सान्त इकारः। नुपाणाम्ुपायनान्युपहारसूता ये दन्तिनस्तेषां मदः। 'उपायनसुपग्राह्म ˆ 


. झुपहारस्तयोपदा” इस्यमरः। राज्ञामपत्यानि पुमांसो राजन्याः चन्नियाः। 'राजश्वशुरा- 
अत्‌? इति यरप्रत्ययः । राशोऽपत्ये जातिग्रहणादन्‌। रथाश्राश्वाश्व रथाश्वम्‌। सेनाङ्ग- 


रवादेकवद्धावः । अनेकेषां राजम्यानां रथीश्रेन सङ्कक व्यात्तं तदीयमास्थाननिकेतः | 
नाजिरं समामण्डपाङ्गनं सदामत्यथंमादंतां पङ्किलस्वं नयति। एतेन महाससदरिस्यो- | 
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प्रथमः सगे: । १३. 


'्छां। अत एवोदाचाकक्वारः। तथा चाळङ्कारसूत्रम्‌-'ससुद्विमद्वस्तुवर्णनसुदा्त'इति॥ 
सुषोधन के संभामण्डप का भाङ्गण ( आंगन ) अनेक राजाओं के रथ और घोड़ों के 


। व्याप्त रइता दै'। उसे राजाओं से उपहार में .भाये हुये मत्त हाथियों का मद, जिसमें विष- 
। मच्छद ( छितौन.) के गन्ध सदृश गन्ध होता है, भाद्रे बनाये रद्दता दै । ( इससे सुयोधन 
' की अथं सम्पत्ति का परिचय मिलता दै ) ॥. १६ ॥ 
| ` नोर-छितौन-शसमें सात-सात पत्ते एक-एक डंठलमें होते 

तीन “एक होते हैं अतः इसे विषम च्छद कहते दै; 


सुखेन लभ्या दघतः ऋषीवलेरकृष्टपच्या इव सस्यसंपद्‌: | 
वितन्वति क्षेममंदेबमात॒काश्रिराय तस्मिन्कुरवञ्चकासति ॥ १७॥ 


सुखेनेति वितन्वति 
ए मोल दाहे ननाद दलम देश न सिक 


तुका नदीमातुका इत्यथः। 'देशो नचम्बुदृष्टग्रम्बुसम्पन्चव्रीहिपालितः । स्यान्नदीमा 


= तुको देवमातृकश्च यथाक्रमम्‌॥' इत्यमरः एतेनास्य कुक्या5 


. कुरूणां निवासाःऊुरवो जनपद्विशेषाश कृष्टेन पच्यन्त इति कृष्टपच्याः । "राजसूयः 


इत्यादिना कमंकत्तरि क्यप््त्ययान्तो निपातः। तद्विपरीता अकृष्टपच्या इव। कृषि- 
यंषामस्तीति तेः कृषीवळेः, कर्षकेरिस्य्थः। 'रजःकृषि---'इत्यातिना वळच प्रत्ययः । 


| “चले! इति वीघः।. सुखेनाक्लेशेन रम्या छब्छुं शक्याः सस्यसस्पदो दुधतों धारः 
। यन्तः। 'नाम्यस्ताच्छुतुः' इति नुमागमग्रतिषेधः। चकासति। सर्वोत्कर्षेण वत्तन्त 
| इत्यथः। 'अदुम्यस्तातः इति शेरदादेशः।. 'अश्षित्यादयः षट्‌? इत्यम्यस्तसब्शा ६ 


सस्पन्नजनपद्स्वाद्सन्तापकरस्वाद्व दुःसाध्योऽयमिति आचः ॥ १७॥ 
( उयोधन ) चिरकाळ स प्रजा के अभ्युदय के निमित्त यत्लशीळ रहता है। उसका 


| राष्ट्र वृष्टयम्बुजीवी नहीं है किन्तु उसने आवश्यकतानुसार, जगह २ पर कुर्वे, ताळाब और 
* नहरों का निर्माण कराया है। कृषकों को विना अधिक परिअमं किये ही अन्न का ढेर सुलम 


| 
| 
| 
। 


| 
| 


है जिससे उसके देश के निवासी दरे-भरे हैँ। तात्पय्यं यह: .कि उसके सते 
प्रजा दुष्काळ का अनुभव कमी नहीं करती ॥ १७॥ पानात पली 


नन्वेवं जनपदाजुवत्तिनः कधमथेळाभ इत्यत आहं--- 
उदारकीत्तेरुद्यं दयावतः प्रशान्वबाघं दिशतो5मिरक्षया । 
स्वयं भ्रदुग्घेडस्य गुणेरुपर्नता वसूपमानस्य बसूनि मेदिनी ॥ १८॥ 


उदारेति । उदारकीत्तेमहायदासः। “उदारो दातुसहतोः 
परदुःखपद्ाणेच्छोः॥। अत पुरथ प्रशान्तदार्ध प्रश्ममितोपत्रव यथा स्या ति किया, 
झमिघातोण्यन्ताश्षि 


विशेषणस्‌ । उदृयविरेषणं वा । “वा दाल्तक्षान्त-! इत्यादिना 
छान्तो निपातः। अभिरक्षया सवंतस्राणेनोदय बुद्धिं दिशतः सम्पादयतो वसूपमानस्य 
कुबेरोपमस्य । “वसुसंयूखाभिघनाधिपेषु' इति विश्वः। जस्य वुर्याधनस्य गुणैदया 
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चाक्तिण्यादिभिरुपस्लुता द्वाविता मेदिनी वसूनि घनानि । 'वसु तोये धने मणौ'इति | 
चैजयन्ती । स्वयं प्रदुग्धे। अक्लेशेन दुह्यत इत्यर्थः । दुह्देः फर्मकत्तेरि लट्‌ । “न दुह- | 
स्नुनमाँ यक्चिणौ? इति यक्‍्प्रतिषेघः। यथा केनचिद्विदर्धेन नवप्रसूता रहिता च | 
गौः स्वयं प्रदुग्धे तद्वदिति भावः। अछक्कारस्तु- विशेषणमात्रसाम्यादप्रस्तुतस्य गग्यत्वे | 
समासोक्तिः इति सर्वस्वकारः । अन्न प्रतीयमानया यवो सह प्रकृताड्ञथा मेदिन्या 
-सेदेऽमेदळच्णातिशयोक्तिवश्ाद्दोह्मत्वेनोक्तिरिति सङ्चेपः ॥ १८ ॥ । 
परम यशस्वी और दयाल, चारों तरफ से रक्षा की सुव्यवस्था से 'निर्विन्न अभ्युदय 
का सम्पादन करते हुये और कुबेरसइश उस सुयोधन के राज्य की वसुन्धरा उसके यर्णो ' 
से प्रसन्न होकर विना परिश्रम सम्पत्ति प्रदान करती है॥ १८ ॥ । 
चीरभटानुकूयमाह-- । 
महौजसो मानघना घनाचिता घन्तः संयति लब्धकीत्तेयः । ' 
नसंहतास्तस्य नभिन्नवृत्तयः प्रियाणि वाञ्छन्त्यसुभिः समीहितुम्‌॥१६॥| 
सहौजख इति । सहाबछाः। अन्यथा दुर्यळानामनुपकारिरवादिति| 
भावः। अलाइ | मधील नदा धनं येषां ते मानधनाः। अन्यथा कदाचिद्‌| 
चलदर्पाहिकुर्वीरन्निति भावः। घनाचिताः धनेरचिताः सरकृताः। अन्यथा दारिद्गयादेनं| 
जहुरिति भावः। संयति सङ्गामे लब्धकीत्तेयः। बहुयशस इत्यथः । अन्यथा कदा" 
चिन्युद्वोयुरिति भावः । संता मिथः सङ्गताः स्वार्थनिष्ठा चे भवन्तीति नसंहताः। ` 
नञर्थस्य नशब्दस्य “सुप्सुपे'ति समासः। भिन्नवृत्तयो मिथो विरोधात्स्वामिकायंकरा ` 
न भवन्तीति La सा सारिका सा | 
द्रोहिणः स्युरित्युभयन्नापि तारपर्याथः । घचुग्देतो धाचुप्काः। आयुधीयमान्नोपलक्ष/ 
णमेतत्‌। प्राधान्याद्धनुमंहणस्र । तस्य दुर्योधनस्यासुमिः प्राणेः प्रियाणि समीहितुँ;: 
कु वान्छुन्ति। आनुण्याथं प्राणान्दातुमिच्छुन्ति । अन्यथा दोषस्मरणादिति भावः। 
अन्न महौजसादिपदार्थानां प्राणदानकतंव्यतां प्रति विशेषणगत्या हेतुत्वाभिधानात्का- ` 
व्यलिङ्गमळङ्कारः। लक्षणं तृक्तम्‌। तथा दो यति विशेशणगातमा कायाच i 
विभक्ततया स्फुरणारसंसष्टिः ॥ १९ ॥ ४ 
(उसकी सेना के ) धनुर्धर जो महाबलिष्ठ हैं, जिन्हें अपनी कुछोनता का गर्वे है, 
द्रन्यादि से सत्कृत हैं, समराङ्गण में लब्धप्रतिष्ठ हैं, घूसखोरी में एक दूसरे से मिळे हुये भी. ' 


नहीं रहते हैं, और अवसर पर अपनी-अपनी खीर नहीं पकातेः ऐसे उसके योद्धा अपने, 
प्राणों से उसके कल्याण की कामना करते-रहते हैं ॥ १९॥ । 


सर्ति स्वराष्ट्रवपरराष्ट्रद्चान्तसपि वेत्तीत्याह-- छ | 
महीअ्तां सचरितेश्वरेः क्रियाः स वेद निश्शेषमशेषितक्रियः | । 
महोदयैस्तस्य दितानुबन्धिमिः प्रतीयते घातुरिवे हितं फलैः ॥ २० ॥ ` 
सहीन्तामितिः। अशेषितक्रियः समापितकृत्य:। आफछोद्यकर्मेत्यथं' । स 
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चुर्योधनः सथरितेः शुदचरितेः । अवञ्चकेरित्यर्थः । 'चरन्तीति चरास्तेंश्रें:। प्रणि- 
| 'धिभिः। पचायचू। महीर्ता क्रियाः आ्रारम्माखिःशेषं वेद वेत्ति । “विढो छटो वा" 
स । यार क वन तुन अनर्म सीरी । धातुरिव तस्य 
। नस्येहितसुद्योगो महोदयेमहादृद्धिमिः । हितमनुबध्नन्त्यजुरुन्धन्तीति हिता- 
। जु्न्धिभिः । स्वन्तेरित्यथेः । फले। कायसिद्धिमिः प्रतीयते ज्ञायते । कड 
स्तस्य ग्रारम्भा इत्यर्थः ॥ २० ॥ 


वह ( सुयोधन ) जिस काय्ये का आरम्भ करता दै उसे समाप्त करके हौ छोद्ता है, 
बह अपने शुद्ध व्यवहार करने वाले गुप्तचरों से राजाओं का सम्पूर्ण वृत्तान्त जानता है। 
उसके शमेच्छु लोग भो, ईश्वरीय इच्छा के समान क्रियाजनित प्रचुर फलसिद्धि से उसके 


काय्ये का अनुमान कर सकते हैं.। सारांश यह फि काय्यं निष्पन्न होने पर ही उसका भेद 
खुळता है ॥ २० ॥ न 


मिन्नबल्माह- 
|... न तेन सज्यं कचिदुयतं घनु: कतं न = कोपविजिद्ममाननम्‌ । 
/” शुणानुरारोण शिरोभिरुह्यते मिवास्य शासनम्‌ ॥२१॥ 
| नेति। तेन राज्ञा कचित्कुत्रापि। सह ज्यया मौन्या सज्यम्‌ । “मौवी ज्या 
_ ` शिक्षिनी गुणः? इत्यसरः। 'तेन सहेति तु्थयोगे! इति बहुत्रीहिः । घनुर्नोधते नोध्वी- 
। ङृतस्‌। आननं च कोपविजिह्मं कोपकुटिळं न कृतस्र। यस्य कोप एव नोंदेति कुत- 
स्तस्य युद्धप्रसक्तिरिति भावः । कथं तरह्माज्ञां ह--गुणेति 
गुणेषु ऐन जल जा वलि 
|. छाभेन। नराधिपेरस्य शासनमाज्ञा । माळेव माल्यं तदिव। 'चातुवंण्या दित्वासस्वार्थे 
» थ्यजः इति चीरस्वामी । शिरोमिरुझते धायंते । ‘वचिस्वपियजादीनां कितिः इति 
= यकि सम्प्रसारणस्‌। अत्रोपमा स्फुटेव ॥ २१॥ 
र उसने धनुष पर प्रत्यज्ञा ( डोरी ) आरोपित करके किसी को युद्ध के लिये आहान' 
। नहीं किया भौर न तो क्रोध से भूमझ ही किया, तथापि राजन्य वर्ग उसके दान-दाक्षिण्यादि 
शुर्णो से आकृष्ट होकर -पुष्पमाळा कौ भाँति उसकी आज्ञा शिरोधाय्ये करता है ॥ २१॥ 
प्रसस्यस्य धार्मिक्त्वमाह-- 
स यौबराज्ये नवयौबनोद्धतं निधाय दुःशासनमिद्धशासनः | 
सखेष्वखिन्नोऽनुमतः पुरोधसा धिनोति इव्येन हिरण्यरेतसम्‌ ॥२२॥ 
स इति । इद्धशासनोऽप्रतिहताज्ञः स दुर्योधनो नवयौवनोद्वतं प्रगएमस्‌ । 
शुरन्धरमित्यथेः । दुःखेन शास्यत इति दुःशासनस्तम्‌ । 'भाषायां झ्ासियुधि-? 
इत्यादिना खळ्थें युच्मत्ययः । यौवराज्ये युवराजकसंणि । ब्राह्मणादित्वारच्यञ्‌। 
, निघाय। नियुय्येस्यर्थः । पुरोधसा पुरोहितेनानुमतोऽनुज्ञातः। तस्मिन्याजके सती- 
स्यथैः। तदुल्नह्नने दोषस्मरणादिति भावः । 'निष्ठा' इति सूतार्थे क्तः । च तु “मतिः 
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खुद्धि' इत्यादिना वत्त॑मानार्थे। अन्यथा 'पुरोधसा' इत्यन्न “क्तस्य च वत्तमाने इति | 


चष्टी स्यात । अखिच्ञोऽनळसो मखेषु क्रतुषु हव्येन हविषा । हिरण्यं रेतो यस्य तं 


हिरण्यरेतसमनल धिनोति प्रीणयति। घिन्वेः ग्रीणनार्थाद्‌ “धिन्विकृण्व्योर चः इत्युः 


प्रत्ययः। अकारश्वान्तादेशः ॥ २२ ॥ 


सुयोधन का आशामङ्ग कमी नहीं होता । वह॒ अभिनव युवावस्था से घुष्ट दुश्ासन ' 


को युवराज बनाकर, पुरोहित की भाज्ञा से, ( संथा ) आलस्य का परित्याग करके यज्ञ में 
म्पञ्चिदेव को इव्यादि प्रदान द्वारा प्रसन्न करता है॥ २२॥ 
न चेतावता निर्ध्योगेर्भाव्यसित्याशङ्कयाशा दुर्शवति--- 
प्रलीनभूपालमपि स्थिरायति प्रशासदावारिधि सण्डलं सुबः | 


स चिन्तयत्येव भियस्त्वदेष्यतीरहो दुरन्ता बलबद्विरोधिता ॥ २३॥ , 


प्रछीनेति। स दुर्योधनः प्रळीनशूपालस । निःसपत्षमित्यथः । स्थिरायति।. ¦ 


चिरस्थायीस्यथः । सुवो मण्डलमा वारिधिम्य आवारिधि । “आखार्यादाऽमिविध्योः’ 


~ 


इत्यव्ययीभावः । प्रश्ञासदाज्ञापयस्रपि । 'जहित्यादयः षट्‌? इत्यभ्यस्तसंज्ञा । “नाम्य | 
स्ताच्छुतुर इति नुमागमप्रतिपेघः । स्वत्‌ स्वत्त पुष्यतीरागमिष्यतीः । धातूनामेकार्थ- . 
स्वादुक्तार्थसिद्धिः । अथवा55छ पूर्व: पाठः । 'पुरयेधत्यूठ्‌सु' इति बृद्धि: १ 'लुटः सद्वा? . 
इति शतुप्रस्ययः। “उगितश्च? इति डीप्‌। 'आरछीनथोनुस्‌? इति विकक्पाच्चमभावः +` 


भयहेतून्‌। विपद्‌ इत्यर्थः । चिन्तयस्याळोचयस्येद। स एवाह--अह्दो वळवद्वि-- 
रोधिता दुरन्ता दु्टावसाना । सावभौमस्यापि प्रबळेः सह वेरायमाणत्वमनर्थपयंच- 
साय्येवेति तात्पयंस्‌ । सामान्येन विशेषसम्थंनरूपोऽर्थान्तरन्यासः॥ २३.॥ 


बह समुद्र-पय्य॑न्त भूमण्डल का शासन करता है। शत्नु नष्ट हो गये हैं। राज्य मो | 


स्थिर हो चला दै । तथापि आप से ( युधिष्ठिर से) आने वाळे भय की चिन्ता करता ही 
रइता(दै । यह वात ठोक ही है कि प्रबलों के साथ विरोध करने का फळ अमङ्गलकारी होताः है ॥. 
ननु गूढाकारेङ्गितस्य तम्य भयं त्वया कथं निरधारीत्यन्नाह-- 
कथाप्रसङ्गेन जनेरुदाहृतादनुस्मृताखण्डंलसूनुविक्रमः । 


तवामिघानादू व्यथते नताननः स दुःसहान्मन्त्रपदादिबोरगः॥२ी ' 


कथेति । कथाग्रसङ्गेन गोष्ठीवचनेन जनेः। अन्यत्र कथाप्रसङ्गेन विषवैधेन ॥ 


'कथाग्रसङ्गो वार्तायां विषवे्येऽपि वाच्यवत्‌? इति विश्वः । एकवचनस्यातन्त्रस्वाजन- 


विशेषणम्‌ । उदाहृतादुद्चारितात्तवाभिघानान्नामधेयात्स्मारकाद्वेतोः । 'हेतौ! 
पञ्चमी । आख्याह्वे अभिधानं च नामधेयं च नाम च’ इत्यमरः । अन्यत्र तवाभिषा 


नात्‌। 'नामेकदेशग्रहणे नाममात्नग्रहणस्‌' इति न्यायात्तश्च वश्च तवौ ताचयवांसुकी | 
तयोरमिधानं यस्मिन्पदे तस्मात्‌। यद्वा कथाग्रसङ्गे इनाश्च ते जञनाश्चे्येकं पद्म्‌। . 
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प्रथमः सगे: । १७ 


. अजुस्टताखण्डलसूनुविक्रमः स्ट्ताजुनपराक्रमः सुदुःसहा दतिदु:सहान्मन्त्रपदान्मन्य- 
शब्दात्स्मारकादेतोः । आखण्डलसूनुरिन्द्रानुजः। उपेन्द्रो विष्णुरिति यावत। "सूनुः 
घुत्रे्युजे रवो? इति विश्वः। तस्य विः पक्ती। गरुड हत्यर्थः। तस्य क्रमः पादृविक्ञेपः। 
लोड्युस्खतो येन स तथोक्तः, स्टुतगरुडमहिमा । उरग इव नताननः सन्‌। व्यथते 
द नाक जब ताअ इतर नसुने इतरा 

वः ॥ ६ 3 न्यायादजेनोतकर्ष । | 
१ स्‌ 
कथन युधिष्ठिरस्य भूषणमेवेति सवंसवदातस्‌ ॥ २४ ॥ य के 
जिस तरइ मुजङ्गम (सपं ) मन्त्रवेत्ता से उच्चारित गरड ओर वादको के नामयुत्त . 
असह्य मन्त्रपद्‌ से गरुद़ के पराक्रम का स्मरण करके नतमस्तक दो जाता है; ठीक वही 


` दशा झुयोधन कौ हो जाती, है । जब कभी जनसमूह कौ चचां में आप का नाम किसी के 


यु से निकळ जाता है तो वह उसे सहन करने में असमर्थ दो जाता है और अर्जन के बळ 
का संस्मरण कर सिर झुका लेता दै अर्थात उसका ढुदय प्रतिक्षण सन्तप्त हुआ करता है॥ 


तदाशु कतुं त्वयि दनि शिक्य विधीयतां तत्र विधेयमुत्तरम्‌ | 
परभ्रणीतानि बचांसि चिन्वतां प्रवृत्तिसाराः खलु माहशां गिरः ॥२५॥ 
तदिति। तत्तस्मास्वयि. जिह्यं कपटं कत्तसुद्यते । स्वां 


| नर्त कक जिधांसावित्यथः । 
| रोधने विधेयं कत्तव्यसुत्तरं प्रतिक्रियाञञ्यु विधीयतां क्रियताम्‌ । ड 


। कचंव्यमपि.स्वयेवोच्यतामिति चेत्तत्राह--परेति। परप्रणीतानि परोक्तानि वचांसि 
। चिन्वतां गवेषयतां माइशास्‌। वार्ताहारिणामिस्यथ:। गिरः प्रवृत्तिसारा वार्तामात्र- 
' . साराः खछु। “वार्ता स्य मर । वात्तांमात्रवादिनो वयस्‌ न तु 
.. क्तव्यार्थोपदेश्ञसमर्थाः। अतस्त्वयैव कार्यमिति भावः । सामान्येन विशेष- 
/ समथंनादुर्थान्तरन्यासः ॥ २५॥ ` अक बि 
| त. इस लिये, आपको चाहिये कि आपके ` समूल निर्मूलन करने कौ चेष्टा में कगे हुए 
'. दुर्योधन की प्रतिकिया शीप्राविशीप्र करें ( यदि.आप.कहें कि जिस तरह वृत्तान्त बतलाते 
। दों उसी तरह उपाय मी बतडाओ ) तो यह हो नहीं सकता, क्यो कि हम लोग दूसरे के 
¦ आधार पर समाचार के संग्रह करने वाले हैं, वात्तांमात्र के संग्रह का काय्यै इम लोगो से 
| कराना चाहिए॥ २५ ॥ 

| करवा रासस गतेऽथ सती बनसन्निवासिनाम्‌.। 

। . प्रविश्य कृष्णासदनं महीभुजा तदाचचक्षे$नुजसंनिधौ वच: ॥२६॥ 
| इतीति। वनसंनिवासिनां पत्यौ वनेचराधिप इति 5ऽत्तसस्क्रियि ˆ 
। सृहीतपारितो षिके गते सति । ुष्टिदानमेव चाराणां हि वेतनम्‌। ते हि तश्ञोमात्‌ 

| २ कि० 
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१८ | किराताजनीयम | 
स्वामिकार्येष्वतीव स्वरयन्ते' इति नीतिवाक्यासते । अथ सहीसुजा राजा कृष्णाः 
सदुन द्रौपदीमवनं प्रविश्यानुजसंनिधौ तद्वनेचरोचं वचो वाश्यमाचचश आर्यातस्‌। 


अथवा कृष्णेति पदच्छेदः सदनं ग्रविर्यानुजसक्रिधौ तद्वच छण्णाऽऽचयर | 


आख्याता । च्छो दुद देद्विकर्सकस्वादप्रधाने कर्मणि लिट्‌ ॥ २६॥ 


संदेशों के चळे जाने | 
पूर्वोक्त संदेशों को निवेदित कर तथा पुरस्कार प्राप्त र, वनचरराज | 
पर महाराज युधिष्ठिर पाज्ञाली ( द्रौपदी ) के कुटीर में गये और वहाँ माश्या के समीप | 


द्रौपदी से सारा वृत्तान्त कह सुनाये ॥ २६ ॥ 


निशम्य सिद्धि द्विषतामपाकृतीस्ततस्ततस्त्या विनियन्तुमक्षमा । 


नुपस्य मन्युव्यबसायदीपिनीरुदाजहवार द्रुपदात्मजा गिरः ॥२७॥ | 
निशम्येति । अथ द्रुपदात्मजा द्रौपदी द्विपतां सिद्धि बृद्धिरूपाँ निशम्य ततस्त- |. 

दनन्तरस्‌ । ततो द्विपद्भ्य आगतास्ततस्स्याः। 'अव्ययास्यपू' इति स्यपू। Ct | 

विंकारान्विनियन्तु निरोद्घुमचमा सती चुपस्य युधिष्ठिरस्य सन्युव्यवसाययोः मऋोधो- | 


दयोगयोदी पिनीः संवर्थिनीर्गिरो वाक्यान्युदाजहार । जयादेश्यथंः ॥ २७ ॥ 


द्रौपदी शघ्ुओं के अभ्युदय की वाताँ सुन, उनसे किये गये अपकारों का स्मरण कर | 


अपने आपको रोक न सकी और महाराज के क्रोध तया उद्योग का उद्घोषक वाक्य बोलीं। |" 


भवादशेषु प्रमदाजनोदितं भवत्यधिक्षेप इवाचुशासचम्‌। 


तथाऽपि वक्तुं यबसाययन्ति मां निरस्तनारीसमया दुराघयः ॥र८॥ | 


भवाहशेष्विति । अवाहशो भवद्विधाः। पण्डिता इत्यर्थः। तेषु विषये। 'स्यदा- | 
दिपु--!! इत्यादिना कञ्‌ । 'आ सवंनान्नः इत्याकारादेशः। प्रमदाजनोदितं जनो ऊस्‌। | 


चदेः कः । ‘वचिस्वपि इत्यादिना सम्प्रसारणम्‌ । अयुशासनं "| 
पर्तिरस्कार इव भवति। अतो न युक्त वक्तुमित्यर्थः । तथाऽपि चक्तुमनुचितस्वेऽपि | 
विरसा तसास्याजितशाडीनताहपम ससा डार । अअ । 
सिद्धान्तसंविदः? इत्यमरः । बुराधयःसमयोझङ्घनहेतुरवाद्‌ दुष्टा मनोव्यथाः । “सस्या- 
घिर्मानसी ब्यथा? इत्यमरः। मां वक्तु व्यवसाययन्ति प्रेरयन्ति। न किखिद्युक्त 4 
दुःखिनामिति भावः ॥ २८॥ | 
महाराज के सदश व्यक्तिके विषय में खी-जाति का नियोगवचन निन्दा की तरद होता | 
है । पर क्या करू, मेरी प्रबळ मानसिक वेदना खियों की कतंव्य-मय्यांदा का उछट्डन कर | 
कहने के लिये वाध्य करती है । व्ययित हृदय व्यक्ति जो कुछ कहें, सव थोड़ा दै ॥ २८॥ 
अखण्डमाखण्डलतुल्यघामभिश्चिरं घृता भूपतिभिः स्ववंशजेः । 
त्वयाऽऽत्महदस्तेन मही मद्च्युता मतङ्गजेन खगिबापबरजिता ॥२६॥ 
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प्रथमः सगै: | १६ 


अखण्डमिति । आखण्डकतुल्यघासमिरिन्द्रतुश्यप्रभावेः । स्ववंशजेसूपतिभिस- 
रएतादिमिश्चिरसखण्डमविचिछुन्ने एता मही । त्वया । मदं च्योततीति मद्च्युत्‌। छिप्‌। 
तेन सद्ल्राविणा संतङ्गजेन स्नगिवात्महस्तेन स्वकरेण स्वचापलेनेत्यथः। अपवर्जिता, 
परिह्ता त्यका । स्वदोषादेवायमनयाँगस इत्यथेः ॥ २९॥ 
इन्द्र के सदृश तेजस्वी आप के पूर्वजों ने ( भरतादिको ने) इस वसुन्वरा का अवि- 
च्छि उपभोग किया है जिससे आप स्वयं इतनो सरऊतापूवंक दाय घो बैठे, जितनी सर- 
ता से एक मदस्रावी गजराज सुमनोग्रथित माश्‍्य को ध्वस्त कर देता है अर्थात्‌ पूर्वेजो को 
सञ्चित सम्पत्ति को आप ने बिना किसी प्रयास के ही खो दिया है ॥ २९॥ 
'स्वदोषादेवायमनथाँगम' इत्युक्तम्‌ । स च दोषः कुटिलेष्वकौटिक्यमेवेस्याह-- 
अजन्ति ते समिय परामवं अवन्ति सायाविषु ये न मायिनः | 
भ्रविश्य हि घ्नन्ति शठास्तथाबिघानसंबृताज्ञाभिशिता इवेषवः ॥ ३०॥ 
ब्रजन्तीति। मूढधियो निर्विवेकबुद्धयस्ते पराभवं ्रजन्ति, ये मायादिषु सायावत्खु. 
विषये । 'अस्मायामेघा-- इत्यादिना विनिप्रत्ययः। मायिनो सायावन्तः। मीह्यादि- 
स्वादिनि्रत्ययः। न भवन्ति। अत्रेवार्थान्तरं न्यस्यति--प्रविश्येति। शठा अपकारिणो 


- भूर््तास्तयाविधानङुदिळानसंबताङ्गानवर्मितशरीरान्निस्ञिता इषव इव प्रविश्य प्रवेश 


७ 


छत्वा55त्मीया भूत्वा न्ति हि। 'आजंवं दि कुटिलेषु न नीति? रिति भावः ॥ ३० ॥ 
वे अविवेकी पुरुष ( सवंदा ) पराजित होते हैँ जा मायावियों के समक्ष मायावी 
चढी बनते अथांद “शठे शाठ्यं समाचरेत! इस नोति का अवलम्बन नहीं करते। 


| भायावी ( वञ्चक ) सरल्चित्त व्यक्तियों के अन्तःकरण की वाते जानकर इस प्रकार गल 


| चाटते है जेते तीक्ष्ण धार वाळे वाण कवच-रहित शरीर में प्रवेश कर घातक बन जाते हैं॥३०' 


} 


न च छचमीचाञ्चर्याद्यसनर्थारासः, किन्तु स्वोपेच्षादोष मूलत्वादिस्याशयेनाह-- 


ुणानुरक्तामनुरक्तसाघनः ङुलाभिमानी कुलजां नराधिपः | 
परेस्त्वद्न्यः क इवापद्वारयेन्मनोरमामात्मवधूमिब भियम्‌ ॥ ३१ ॥ 


गुणेति । अनुरक्तसाघनोऽनुकूलसहायवान्‌। उक्तं च कामन्दकीये--'उद्योगाद- 
निइत्तस्य ससद्दायस्य घीमतः। छायेवानुगता तस्म नित्य श्रीः सहचारिणी ॥? 
इति। कुलाभिमानी चभ्रियत्वाभिमानी कुलीनत्वासिमानी च त्वद्न्यस्स्वत्तोऽन्यः । 
“अन्यारादू- इस्यादिना पञ्चमी । क.इव नराधिपो गुणेः सन्ध्यादिमिः सौन्दर्यादि- ` 
'मिश्वाज्ञरागिणीं कुलजां कुळक्रमादागतां कुलीनां च' सनोरमां भ्रियमात्मवधूमिद 
स्वभायांमिव “वधूर्जाया स्नुषा खी च! इत्यमरः। परे? पाच्चमिरन्येश्वापहारयेत्‌। स्वयः ` 
सेवाएहारं कारयेदित्यथे। कछन्नापहारवल्चकयप हारोऽपि राज्ञा सानह। निकरस्वादलुः 


। 'येदषणीय इति भावः॥ ३१ ॥ 
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२० किराँताजुनीयम्‌ ! | 


आप कें अतिरिक्त इस वसुधात में कौन ऐसा राजा है जो. अनुकूछ सायक साम- | 
भियो के रहते हये, तथा जिस को क्षत्रिय होने का गवे है, सन्धि आदि तथा सौन्दये आदि | 
, राजोचित गुणों से अनुरक्त, वंश-परम्परा से रक्षित राज्यभी को अपनी मनोरमा प्रियतमा . 
की भाँति ( देखते हुये ) अपहृत होने देगा ॥ ११ ॥ । 
अथ दशभिः कोपोद्दीप्न करोति-- ला 
भवन्तमेतर्हि मनस्विगहित विवत्तेमानं नरदेव ! ` षत्सि! | 
कथं न मन्युज्वलयत्युदीरितः शमीतरुं शुष्कमिवाभिरुच्छिख:॥२२॥ | 
अवन्तमिति । नरदेव ! हे नरेन्द्र ! पुतहींदानीस, जअस्मिन्नापस्कालेडपीत्यथः ९ | 
“एततहि सम्मतीदानीमधुना साम्प्रतं तथा! इत्यमरः । 'इद्मो हिंळ? इति द्विकप्रत्ययः ॥ || 
"एतेतौ रथो ' इस्येतादेशः। आपदभेवाह-मनरिवगर्हिते शूरजनजुगुप्सिते fF 
मार्ग विवत्तमानस, शञ्नु कता दुदेशामनुभवन्तमित्यथेः। भवन्तं स्वासुदीरित उद्दीपितो | 
मन्युः कोघः । शुष्क नीरसम्‌ । शुषः क? इति निष्ठातकारस्य ककारः। दामी चासौ | 
तरुग्रेति विशेषणसमासः | तम्‌ । शामीअहणं शीघ्नज्वलनस्वभावात्कृतस्‌। उच्छिख | 
- उद्धतज्वालः। 'घृणिज्वाले अपि शिखे’ इस्यमरः। वहिरिव। कथं न ज्वलयति। ज्वळ- | 
यितुसुचितमित्यथंः । “मित्तां स्व” ॥ ३२ ॥ | 
मद्दाराज ! सम्प्रति भाप ञचरवीरों से गर्हित पद का अनुसरण कर रहें हैं। प्रखर | 
ज्वालायुक्त अभि जिस तरद नौरस शमी इक्ष को जला कर भस्म कर देता है. उसी तरद | 
आप का प्रबळ क्रोध आप को क्यों नहीं उत्तेजित करता १॥ ३२॥ 


नन्वन्तःशन्रुस्वाद्यं क्रोधस्त्याज्य एवेत्यादाड्याइ--. 

अवन्ध्यकापस्य विहन्तुरापदां भवन्ति वश्याः.स्वयमेष देहिनः । | 
अमषेझून्येन जनस्य जन्तुना. न: जातहार्देन न बिद्विषाद्रः ॥३२॥ | 
अवन्ध्येति।अवन्ध्यः कोपो यस्य तस्यावन्ष्यकोपस्यात एवापदाँ विहन्तुर्निप्रहा- | 
लुअहसरमथस्येस्यथंः। पुंस इति दोषः। देहिनो जन्तवः स्वयमेव वश्या वशंगता भवन्ति। । 
“बं गतः! इति यश्प्रत्ययः। अतस्त्वया कोपिना मचितब्यमित्यथः। व्यतिरेके त्वनि- | 
शमाचष्टे--अमषंशूल्येन निष्कोपेन जन्तुना। कन्यया शोकं इतिवत्‌ तो’ इति | 
तृतीया । हृदयस्य कमं हाद खेहः। 'प्रेमा ना ग्रियता दाद प्रेम खेह£ इत्यमरः ॥ | 
युवादिस्वादण। ‘हृदयस्य इल्लेखयदण्छासेषु” इति हृदादेशः । जातहार्दैन जातखेहेन | 
सता जनस्यादरो न । विद्विपा द्विषता च सतादूरो न। अमषहीनस्य रागद्वेषावकि- | 
ख़िल्करत्वादगण्यावित्यर्थः। अथवा विद्विषा सता द्रो अयं न। 'दुरोऽख्रियां भये शें | 
इत्यमरः। पुतस्मिच्चेव प्रयोगे सन्धिवशाद्‌ द्विधा पदच्छेंदः। पुंदाक्येषु न दोषः। अतः | 
स्थाने कोपः कायरत्याञ्यस्त्वस्थाने कोप इति भावः ॥ ३३ ॥ | 
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प्रथमः सर्गः | २१ 

जिसका क्रीव कुछ न कुछ कर के दिखा देता हे भौर जो आपत्तियो को दूर भगाता 
है ऐसे पुरुष की पराधीनता लोग स्वयं स्वीकार कर छेते हैं । क्रोध से रहित मित्र का कोई 
आदर सी नहीं करता और क़ोधविद्देन श्च से कोई भय भी नहीं खाता ॥ ३३॥ 

परिभ्रमेल्लोददितचन्दनोचितः .पदातिरन्तगिरि रेणुरूषितः । 

महारथः सत्यघनस्य मानसं दुनोति नो कश्चिदयं. बृकोदर:॥ ३४॥ 

परिश्रमख्रिति । छोहितचन्द्नोचित उचितकोहितचन्द्नः । “वाईउहिताग्न्या- 
दिषु’ इति साघुः । अभ्यस्तरक्तचन्दन इत्यथंः। 'अम्यस्तेऽप्युचितं न्याय्यम्‌? इति 
थाववः । सहारथो रयचासी । उमयत्नापि प्रागिति शेषः। अद्य तु रेणुरूवितो ` धूलि 
'व्झुरितः पादाम्यामतति गच्छतीति पदातिः पाद चारी 'अज्यतिश्यां चः 


. “पादे च! इत्योणादिक इण्प्रत्ययः । “पादस्य पदाञ्यातिगोपहतेषु' इति पदादेश । 


'अम्तर्गिरि शिरिष्वन्तः । विमक्त्यरथेळ्ययी मावः । “गिरे सेनकस्य’ इति विकरपा- 
र्समासान्ताभावः । परिञ्रमच्नयं वृको दरो भीमः। सत्यधनस्येति सोझ्ुुण्ठनवच्छस्‌। 
अद्यापि स्वया सत्यमेव रचयते, न तु आतर इति भावः । तवेति रोषः। मानसं नो 
दुनोति कञ्चिच्च परितापयति किस । 'क्चित्कामप्रवेदुने? इत्यमरः । स्वामिप्रायाविः 


| 'ब्करणं कामप्रवेदनस्‌ ॥ ३४ ॥ 


पहिळे तो यह भीम रक्तचन्दन - का अभ्यासी थे और उत्तम रथ पर बैठ कर अमण 
करते थे, इदानीं वदी रज$ग से व्याप्त होकर पैदछ पवंत-पथ पर विचरण करते हें । तो 


। क्या उनकी यह दशा देख कर सत्य-पूजक ( युधिष्ठिर ) का मन सन्तप्त नहीं होता ? ॥३ ५; 


बिजित्य यः प्राज्यमयच्छदुत्तरान्कुरूनकुप्यं वसु बासवोपमः | 
स.वल्कवासांसि तवाघुना55हरन्‌ करोति मन्युं न कथं घनञ्जयः ॥३५॥ 
विजिस्येति । वासव इन्द्र उपमा उपमानं यस्य. स वासवोपम इन्द्रतुल्यो यो 


। धनञ्जयः, उत्तरान्कुरून्मेरोरुत्तरान्माजुषान्देशविशेषान्विजित्य प्राज्यं अभूतस । 


> ~ RN 
TT के कक 


“प्रभूतं प्रचुर प्राज्यम? इत्यमरः । कुप्यादन्यदकुप्यं हेमरूप्यात्मकस्‌ । “स्यारङ्रोशञ्च 
'हिरण्यं च हेमरून्ये कृताकृते । ताम्यां यदन्यत्तस्कुप्यम्‌' इस्यमरः । वसु घनमयच्छुद्‌ 
'दत्तवानू । “पाघ्रा-'इत्यादिना दाणो यच्छादेशः। स धनं जयतीति घंनअयोउजनः। 
“संज्ञायां खतृद्ृजि-'इत्याद्दिना खब्प्रत्ययः। “अरुद्धिषदू-!इस्यादिना सुमागमः। 
अघुनाउस्मिन्काले । 'अघुना! इति निपातनात्साघुः । तव वरंकवासांस्याहरन्कर्थ तव 


| अन्युं कधं दुःखं वा न करोति ॥ ३७ ॥ 


देवेश के समान पंराक्रमशाली जिस अर्जुन ने सुमेरु के .उत्तरनिवासियों पर विजय- 
पुताका आरोपित कर सम्पत्ति लाकर समर्थित किया था, आज बंदी अजुन वल्कल वस्रधारो बने 
अर्मे हैया उनकी इस दयनीय दशा को देखकर भो आप का क्रोध जाग्रत*नहों होता १॥ 
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२२ किराताजुनीयम्‌ । | 


नान्तशय्य ताक्कती कचाचितौ विष्वगिवागजौ गजी । | 
द सर्य यमौ बिललोकयन्नुत्सहसे न बाघितुम्‌ ॥ ३६॥ | 


चनान्तेति । वनान्तो वनभूमिरेव शय्या तया कठिनीकृताकृती कठिनीकृतदेहौ। . 
“आकारो देह आछृतिः इति वेजयन्ती। विष्ववसमन्तात्‌। 'समन्ततस्तु परितःसवंतो 
विष्वगित्यपि' इत्यमरः । कचाचितौ कचव्यासौ । विशीरणकेशाविस्यर्थः। अत एवागजी | 
तिरिसम्भदौ गजाविव स्थितावेतौ यमौ युग्मजातौ, माद्रीपु्राविस्य्ः । “यसो दृण्डः . 
घरे भवाह्के संयमे यमजेऽपि च? इति विश्वः । विळोकयंस्तवं कथं तिसंयमौ सन्तोषः | 
नियमौ । “तियाँगान्तरे घेये घारणाभ्वरतुष्टिषु' इति विश्वः । बाधितुं नोस्सहसे न | 

प्रवरे । “शकछ- इत्यादिना तुसुन्‌। अहो ते महद्धेयंमिति आवः ॥ ३६॥ | 
ु बढिहारी दै आप के इस पैय्ये कौ ! ये सइजात नकुछ भौर सहदेव बनेळे हाथियों क॑ | 
` सदृश दो गये दें वनस्थली पर शयन करने से शनके शरीर में घट्टे पढ़ गये हैं । इनके केश- | 
पाश विखरे हुये द । इन्हें दखंकर क्या आप पेय्ये और नियम का परित्याग करने के र्यिः | 
तय्यार नहीं हो रहे हैं ॥ ३६॥ । 


अथ राज्ञो दुदुशां दुशंयितुमुपोद्धातमाद। प्रकृताथं चरणेयितुमर्थान्तरवर्णनञुपोद्धातः त. | 


इमामहं वेद न तावकीं धियं विचित्ररुपाः खलुः चित्तवृत्तयः | | 
विचिन्तयन्त्या भवदापदं परां रुजन्ति चेतः भ्रसभं ममाघयः ॥ ३५ | 


इमामिति । इमां वत्तमानास्‌। तवेमां तावकीं त्वदीयाम्‌ । “तस्येदस्‌' इत्यण 
प्रत्ययः । 'तवकममकावेकवचने' इति तवकादेशः । धियं स्वदापद्विषयां चित्तदच्तिसह्‌ 
न वेद कीइणी वा न वेशि । परखुद्धेरप्रत्यचस्वादिति भावः । विदो छटो वा? इति छदो | 
णढादेश; । न 'चात्मदृष्टान्तेनापत्नत्वाद दुःखित्वमनुमाएुं शक्यते। धीरादिष्वनेकाः | 
न्विकत्वादित्यादायेनाह--चित्तव्रत्तमो विचित्ररूपा घीराधीराद्यनेकप्रकाराः खळ | 
किन्तु परासुत्कृशं भवदापदं विचिन्तयन्त्या आवयन्त्या मम 'चेतश्चित्तस्‌ । आधयो । 
मनोब्यथाः । 'उपसग घोः कि? इति किप्रत्ययः । प्रसभं प्रसह्य रुजन्ति भञ्जन्ति | 
“रजो अङ्गे? इति घातोळट्‌। पश्यतामपि दुःसहा ढुःखजननी स्वद्विपत्तिरजुभवितारं | 
त्वां न विकरोतीति मंहल्षिश्रमिस्यर्थ: । चेत इति 'रुजार्थानां भाववचनानामज्वरे/ |° 
इति पष्ठी न भवति । तत्र दोषाधिकाराच्छेषत्वस्य विदद्षितत्वादिति ॥ ३० ६ | 

मुझे आप की इस बुद्धि का परिचय नहीं मिलता । लोगों की चित्तवृत्तियाँ विलक्षण 
होती हैं । आप की इन असीम भापत्तियों का स्मरण कर मेरै दय में खलबली मच जाती | 
है अथांत आप की विपत्तियो के देखने वाको को तो प्रबळ वेदना दोती दै परन्तु न जाने! 
क्यों आप पर इस का प्रभाव नहीं पड़ता १॥ ३७॥ र । 
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प्रथमः सगेः | २३ 


सदापदमैव छोकश्रयेणाह-- ति 
पुराऽधिरूढः शायनं मद्दाधनं विबोध्यसे यः स्तुतिगीतिमङ्गलेः | 
अदश्रदर्मामधिशय्य.स स्थलीं जद्दासि निद्रामशिवः शिवारुतैः ॥ रेदा। 
पुरेति । यस्त्वं महाघनं यहुसूक्यं श्रेष्ठस्‌ । “महाधनं महामूल्ये’ इति विश्वः! 
झायनं शय्यामधिरूढः सन्‌ स्तुतयो गीतयश्च ता एव मङ्गलानि तेः करणभूतेः पुरा 
विबोध्यसे। वेताछिकेरिति शेषः। पूर्व चोधित इस्यर्थः। "पुरि लढ चास्मे’ इति 


, भूतार्थे छट्‌। स त्वसदुञ्नदभाँ बहुकुशास “अखी कुशं कुशो दभंश इति । 'अदन्ने 


यहुळं बहु? इति चामरः। स्थलीमङृत्रिमभूमिस्‌ । 'जानपद--'इत्यादिना कन्रिमोर्थ 
छीप्‌ । एतेन दुःसहस्पर्शंत्वञ्चुक्तम्‌ । ‘अधिशीङ्स्थाऽऽसां कमं? इति कमंत्वस्‌ । 
अधिशय्य शयित्वा । 'अयक्षय़ि क्ङिति’ इत्ययङादेशः । अशिवैरमङ्गलैः शिवारुतेः 
कोछुवासितैः। “शिवा हरीतकी क्रोष्टी शमी नद्यामडक्युमे” इति वेज्यन्ती। निद्रा 
जहासि । अथ्ेति शेषः ॥ ३८ ॥ 

( ऐनरेन्द्र! ) पहले आप बहुमूल्य शय्या पर विभाम करते थे भौर वेतालिकों के द्वारा 
स्तुति और गायन रूप मान्नलिक पाठ से निद्रा त्याग करते ये। वही (आप ) कुशबहुला भूमि 
पर शयन करते हैं और असङ्गल-सूचक श्टगालियों के शब्द से उद्दोधित होते हे.॥ ३८ ॥ 


पुरोपनीतं चप ! रामणीयकं द्विजातिशेषेण यदेतदन्धसा | 

तदद्य ते बन्यफलाशिनः परं परैति काश्यं यशसा समं बपुः॥ ३६ ॥ 

पुरेति । दे नुप ! यदेततपुरोवत्ति वपुः पुरा द्विजातिशेषेण द्विजभुक्तावशि्टेनान्ध- 
सा$ज्ञेन । “मिस्सा स्त्री अक्तमन्धोञ्चस्‌' इत्यमरः।. रमणीयस्य भावो रामणीयकं 


 मनोहरस्वसुपनीतं प्रापितम्‌ । नयतेद्विकमकत्वारप्रधाने कर्मणि कः । 'प्रधानक्ंण्या- 
› ख्येये ळादीनाहुद्विकमेणास्‌? इति वचनात्‌। अद्य वन्यफळाशिनस्ते तव तद्वः 


यंशसा समं परमतिमात्रं काश्यं परेति प्राझ्ञाति। उभयमपि क्षीयत इत्यर्थः । अन्न 
सह्दोक्तिरलङ्कारः। तदुक्तं काव्यप्रकाशे--'सा सहोक्तिः सहार्थस्य बलादेकं द्विवाच- 
कम्‌? इति ॥ ३९॥ 

ऐे राजन्‌ ! पहले आप का यह शरीर आह्मणसुक्ताबरिष्ट अन्न से परिवधित होकर रम- | 


- णौय था, वही ( शरीर ) आज जङ्गली फलों के आहार से अत्यन्त दुबल होता जा रहा है 


और साथ-साथ यश को मी क्षीण दना रहा दै। यहाँ एक लोकोक्ति है “बाण गये 
चार हाय पगद्दा सो लेते गये? ॥ ३९॥ 
अनारतं यो मणिपीठशायिनावरञ्जयद्राजशिरःख्जां रजः। 


निषीद्तस्तौ चरणौ वनेषु ते सगद्विजादनशिखेषु बर्हिषाम्‌ ॥ ४० ॥ 
अनारतमिति । अनारतमजत्रं मणिपीठशायिनौ मणिमयपादपीठशायिनौ यौ 
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॥ 


२४ किराताजुनीयम्‌ । 


चरणौ राजशिरःखजाँ नसञ्चपालमौ लिजा रजः परागोडरअयत्‌ , तौ ते चरणो सगे“ | 


ट्विजेश्व तपस्विभिराळ्नरिखेषु छिन्वाग्रेषु बर्हिषां कुशानाम्‌ । 'चर्हिः कुशंडुताशयोः 
इति विश्वः। वनेषु निषीदृतस्तिष्ठतः ॥ ४० ॥ 

, जो ( महाराज के) युगळ चरण रश-जटित सिंहासन पर विश्रान्ति प्राप्त करते ये और 
अभिवादन के लिये झुक्ने वाळे राजाओं की मौछिमाळाओं के पुष्परज से रखित होते ये 
आज देन वहो चरण इरिणों और ब्राह्मणों के द्वारा छिन्न कुशों पर विश्राम पाते हैं। यह 
कष्ट की बात नहीं है क्या १॥ ४० ॥ 


नजु स्वप्राणिसाधारण्यामापदि का परिदेवनेत्यत्नाह-- 


डिषन्चिमित्ता यदियं दशा ततः समूलमुन्मूलयतीब मे मन: । 
परैरपयीसितबीयंसम्पदां पराभवो&प्युत्सव एवं मानिंनाम्‌ ॥ ४१॥ 


द्विपदिति। यद्यतःकाएणादियं दक्षा$वस्था। “दशा वर्चाववस्थायाम! इति विश्वः। | 
द्विषन्तो निमित्तं यस्याः सा । 'द्विषो5मित्रे' इति झतृप्रत्ययः । अतो मे मनः समूल ` 
साशयसुन्मूळयतीवोत्पाटयतीच । देविकी स्वापन्न दुम्खायेत्याह-परैरिति । परेः ' 
शन्मिरपर्यासिता5पर्यावत्तिता वीय॑संप्रथेषां तेषां मानिनां मानहानिदुःसद्दा, न. 


त्वापदिति भाचः ॥ ४१ ॥ 

आप की यह वतेमान दशा श्च के कारण हुई दै इसी लिये मेरे अन्तःकरण में बेकली 
की प्रतोति होती दै । ऐसे मानियो का, जिसके बळ और पराक्रम को शज तिरस्कृत नहीं 
कर सकता, पराभव भी उत्साइव्षेक ही होता है अर्थात पराभव सद्य है और मानद्वानि 
नहीं ॥ ४१॥ 


विद्वाये शान्ति नुप ! घाम तत्पुनः प्रसीद संघेहि बधाय विद्विषाम्‌ । 

अजन्ति शत्रूनवधूय निःरुप्रदाः शमेन सिद्धि मुनयो न भू्रतः ॥४२॥ 

विहायेति। हे चूप! झाम्ति विक्षय तस्प्रसिद्धं घाम तेजो विद्विषां वधाय पुनः 
सन्धेझङ्गीकुरु प्रसीद । प्राथेनायां छोटू। नजु शमेन कार्यसिद्धौ किं क्रोघेनेत्यन्राह-- 
नजन्तीति। निःस्पृहा सुनयः दात्रूनवधूय निर्जित्य शमेन क्रोधवजेनेन सिद्धि घजन्ति। 
सूतस्तु न । कवद्यकायंवद्राजकायं न शान्तिसाध्य मित्यर्थः ॥ ४२ ॥ 

महाराज ! क्षमा को दूर भगाइये, रिपुओ का दमन करने के लिये फिर उस प्रचण्ड 
प्रताप का आश्रय छोजिये, और प्रसन्नता को स्थान दीजिये। कामना-र दित महर्षि छोग 
कामक्रोधादि शद्युओं का दमन करने से दी सिद्धि प्राप्त करते हैं, किन्तु राजा नहीं ॥४२॥ 

पुरःसरा घामवतां यशोधनाः सुदुःसहं प्राप्य निकारमीदशम्‌ | 

सवादराश्चेदधिङ्कबते रतिं निराया इन्त ! इता मनस्विता ॥ ४३ ॥ 
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बळ ००००-५१... 


॥ 
|| 
|| 


प्रथमः समेः । रश 
घुर इति। किं च घामवतां तेजस्विनाम्‌ । परनिकारासहिष्णूनामित्दर्थः | पुरः. 


-सरन्तीति पुरःसरा अग्रेसराः। "पुरोऽग्रतोऽग्रेषु सर्त” इति उप्रस्ययः। -य शोघना भवा- 
इशाः सुदुःसहम तिदुःसहमी इक्षमुक्तप्रकारं निकारं पराभवं प्राप्य रतिं सन्तोषमछि- 
कुवते चेतति हन्त इति खेदे। मनस्विवाऽभिमानिता निराया सती हत तेजस्दि- 
स्वान्मनस्विताया इत्यथः। अतः पराक्रमितव्यमिति भावः। यद्यप्यत्र 
असइनस्यासङ्गतेरधिपूर्वास्करोतेः 'अधेः प्रसहने’ इस्यास्मनेपद्‌ं न अवति: प्रखहनं 
परिभवः' इति काशिका, तथाऽप्यस्याः कन्न॑मिप्रायविवंच्चायामेव प्रयोजकस्वास्कत्रयिः 
याये “स्वरितनितः- इत्यात्मनेपदं प्रसिद्धस्‌ ॥ ४३ ॥ 
आप-नैते कौतिसवंस्व तेजस्वियों के. अधिनायक, यदि इस प्रकार के असक पराभव 
को प्राप्त होकर सन्तोष कर जाते दै तो मनस्विता निरालम्ब हो कर इस दुनिया से चळ 
इसेगी ॥ ४३॥ 


अथ क्षमामेव निरस्तविक्रमञ्चिराय पयाष सुखस्य साघनम्‌ । 
विद्दाय लक्धमीपतिलद्दम कासुकं जटाधरः सञ्चहुघीह पावकम ॥ ४४॥ 
अथेति । अथ पद्धान्तरे निरस्तविक्रमः सन्‌ । चिराय चिरकालेनापि चमां चान्ति, 
सेव। 'चितिचान्त्योः चमा? इत्यमरः। सुखस्य साधनं पर्येष्यवगथ्छुलि. तर्हि 
छचमीपतिळषम राजचिह्क कामुक निदाय । धरतोति घरः। पचाचच्‌ । जटानां घरो 


| ' जदाधरः सञ्चिह वने पावकं जुहुधि। पावके होमं कुवित्यथंः । अधिकरणे कमंत्वो- 


पचारः । विरक्तस्य किं घजुषेत्यथः । 'हुझदम्यो देघि? ॥ ४४॥ 
यदि शोय्ये का परित्याग कर एक क्षमा को चिरकाल सुख का सामगी मानना गमोष्ट 
हो तो राजाओं के चिह स्वरूप धन्वा को फेंक दीजिये और जटा बढ़ाकर इसो जगह ( देत- 
बन में ) अश्नि देव में आहुति प्रक्षेप कीजिए ॥ ४४ ॥ 
अथ समयोज्लक्नाद्‌ बिभेषि तदपि न किज्ञिद्त्याइ-- 


न समयपरिरक्षणं क्षमं ते निकृतिपरेषु परेषु भूरिधाम्नः । 
अरिषु हि विजयार्थिनः क्षितीशा बिद्घति सोपधि सन्धिदूषणानि॥४। 


नेति। परेषु शञ्जुषु। निछृतिः परं प्रधानं येषु तेषु । तथोछेष्वपकारतत्परेखु 


१ ° सत्सु सू रिघाम्नो महौजसः प्रतीकार इमस्य ते तव समयख्रयो दशञसंवश्सरान्बने दत्स्या= 


| 
| 
| 
| 


| सी्येवंरूपा संवित्‌ । ‘समयाः शपथाचारकाळसिद्वान्तसंविद्‌ः इत्यमरः। तस्य परिः 


रक्षणं प्रतीदणं न चमं न युक्तस्‌ । 'युक्ते चमं रक्ते हिते. त्रिघु' इत्यमरः । हि यस्मा- 
द्विजयार्थिनो विजिगीषवः कितीशञा अरिषु विपये सोपधि सकपट यथा तथा । "कपः 
रोऽख्री ब्याजदुस्भोपधयरदुझकंतदे? इत्यमरः। सन्धिदूषणानि विद्घति केनचिदू 
व्याजेन दो षमापाथ संधि दूषयन्ति। विघटयन्तीस्ययः। शक्तस्य दि विजिगीषोः स्था 
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| 


२६ किराताजुनीयम्‌ । | 
कार्यसाधर्न अघानसन्यत्समयरकणादिकमणक्तस्येति सावः । अर्थान्तरन्यासोऽलङ्करू | 

च्यिताग्रा प्र ४५॥ न जिका 
हे न पर असीम है । उपद्रवी शब्ुओं के साथ समय को प्रतीक्षा करना युक्त | 
नहीं । विजयाकांक्षी भूमिपाळ किसी न किसी बद्दाने शड के पाथ किये इये सन्षि-नियमों | 
को भङ्ग कर डालते हें ॥ ४५ t कि | 


'विधिसमयनियोगादीप्तिसंहारजिहांं शिथिलबसुमगाचे मभमापत्पयोधी ! | 
रिपुतिमिरमुदस्योदीयमानं दिनादौ दिनकृतमिष लद्दमीस्त्वा समभ्येतु भूयः 
' इति भारविकृतो महाकाव्ये किराताजुनीये प्रथमः सग: ॥ १४ 
RR 

दिघीति। विधिंदेंवस । 'विधिर्विधाने देने च? इत्यमरः । समयः काछस्तयो' | 
नियोगाप्नियमनादेतोः । तयोदुरतिक्रमत्वादिति भावः । अगाधे दुस्तरे । आपत्पयो | 
धिरिवेत्युपमितसमासः। द्निकृतमिवेति वचयमाणाजुसारात्तस्मिन्नापर्पयोधौ सझस्‌। | 
“सूर्योऽपि सायं सागरे मजति परेद्रुन्मज्वती'त्यागमः । ढीतिः प्रताप आतपञ्च 
तस्याः संहारेण जिद्दामप्रसञ्चस्‌ । शिथिलवस्‌ शिथिल्घनम्‌, अन्यत्र शिथिकरश्मिस। | 
म्वसुदवेज्झौ रश्मौ 'च वसु तोये घने मणौ’ इति चेजयन्ती । "शिथिछवळम्‌' इति 
पाठे तूअयक्रपि शियिलदाक्तिकमिस्यर्थः। रिपुस्तिमिरमिवेति रिपुतिमिरसुद्स्य निरः 
स्योदीयमानसुथन्तस्‌। 'इङ्‌ गतौ' इति घातोद॒वादिकात्कत्तरि शानच्‌। रवां दिनादौ | 
दिनकृतमिव छषमी्ूंयः समम्येतु भजत । “आशिषि ढिङछोटौ' इति छोट । चम, 
स्कारितया मङ्गळाचरणरूपतया च सर्गोन्त्यरलोकेषु छचमीशब्दप्रयोगः । यथा5ह' 
अगवान्भाष्यकारः--'मझलादीनि सङ्गङमध्यानि सङ्गछान्तानि ' शाखाणि मयन्ते 
घीरपुरुषकाण्यायुष्मत्पुरुषकाणि 'च अवन्त्यध्येतारशच प्रवक्तारो भवन्ति’ इति । पूरणो 
पमेयस्‌। मालिनी वृत्तम्‌, सर्गान्तस्वादू वृत्तमेदः । ययाऽऽह दुण्डी--'सगेरनति' 
विस्तीणे: आण्यवृत्तेः सुसंधिभिः। सवत्र भिञ्नबुर्तान्तेरुपेतं लोकर अकम्‌?॥ हृति hee 


|| 
s 
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द्वितीयः सगः २७ 


तञ्ययाञ्ायफोस्कषकथनं च धिनोति नः? ॥ इति। अथायं संग्रह नेता मध्यमः 
याण्डवो अगवतो नारायणस्यांशजस्तस्योत्क्कृते त्ववण्यंततरा दिव्यः किरातः पुनः। 
अक्ारादिरसोऽङ्गमत्र विजयी वीरः प्रधानो रसः शेलाद्यानि च वर्णितानि बहुशो- 
दिव्याखळाभः फलम ॥ इति। 

इति श्रीमहोपाध्यायकोळाचछमल्लिनाथसूरिविरचितायां किराताजुंनीयकान्य- 


व्याख्यायां घण्डापथसमाख्यायां ्रयमः सगः समाप्तः ॥ ३ ॥ 
Da CEE करन 


सूये भगवान्‌ जिस प्रकार भाग्य और समय के हेर-फेर से आतप के पिनष्ट होने से 
निष्प्रम तथा क्षीणरदिम दोकर सायङ्काल को विपत्ति के सदृश ( अपार) समुद्र में अस्त 
छो जाते हैं और पुनः दिन के आदिम मागा में झधुरूप अन्धकार को विनष्ट कर उदय होते 
हैं। उनकी दिनओ पूवंवत्‌ उनका आलिङ्गन करने लग जाती है उसी प्रकार इस समय 
आप मी भाग्य और समय के कुचक्र में पड़कर प्रताप के नष्ट होने से अप्रसन्न हो गये हैं । 
आप भकिञ्जन ( निर्धन ) दो गये हैं । इदानीं भाप विपत्ति के. सागर में गोते खा रहे हैं । 
अन्धकार के सदृश शब्ुओं का नाश कर अपने भाग्योदय के प्रथम भाग में वर्तमान आपका 
राज्य भी पुनः स्वागत करेगी ॥ ४६॥ 


इस प्रकार प्रकाश? ब्याख्या में प्रथंम सगं समाप्त हुआ ॥ १॥ 


द्वितीय; सगः . - 
विहितां प्रियया. मनःप्रियामथ निम्चित्य गिरं गरीयसीम्‌ । 
उपपत्तिमदूजिताश्रयं नुपमूचे बचनं वृकोदरः ॥ १॥ 
विहितामिति । अथ बुकोद्रो भीमः प्रियया ्रौपद्या। प्रियाअहणमस्या द्वितोपदे- 
दातात्पयंसूचनार्थस्‌ । विहितास , अभिहितामिस्यथः। विपूर्वस्थ दधातेः क्रियासा- 
सान्यवाचिनो योर्‍्यदिरोषपयंबसानात्‌। मनःप्रियाममिमताथयोयान्मनोहरा) 


` घंणद्वयेनापि रिरो ग्राह्मत्वसुक्तं, गिरं गरीयसीं सारवत्तरां निश्चित्य नुपं धमराजसुपप 


त्तिमदू युक्तियुक्तरूजिताभयसुदाराथ दचनमूचे उक्तवान्‌ । कत्तरि छिट। गरवो वचिरा- 
देशः। श्रवदिशासि- इत्यादिना द्विकमंकत्वस्‌। ‘अकथितं च? इति नुपस्य कमंस्वस्‌॥ 

तदनन्तर भीम ने प्रियतमा द्रौपदी के द्वारा उक्त बचन का दवितोपदेशक तथा सार- 
गमित मानकर युषिष्ठिर के समक्ष युक्तियुक्त तथा उदाराभिप्रार-पूर्ण बचनों में समर्थन 
करते हुए कहा ॥ १॥ 
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श्र किराताजुनीयम्‌ 
किं तद्वचनं तबाह--- 
यद्चोचत वीक्ष्य मानिनो परितः ख्रहमयेन चक्षुषा । 
अपि बाराधिपस्य दुवेच धचनं तद्विदधीत विस्मयम्‌. रे ॥ 
यदिति । मानिनी _ दत्रियकुळाभिमांनवती द्रौपदी स्नेहमर्येन स्नेहम्रचुरेण 
तखकूतवचने मयट्‌?! चद्चुषा जञानचछुषा । पुतेनासत्वसुक्तस्‌ ॥' परितो वीचय 
समन्ततो विविच्य यद्चनमवोचत। ब्रवो वक्तेवा छुढ । वच उस! इत्युमायमः। 
वागधिपस्य बृहस्पतेरपि दुवेचं वक्तुसशक्यस्‌ । शेषे पष्ठीयं, न कृधोगलचछणा । अतो 
“न ठोक इत्यादिना षष्ठीप्रतिषेधो नास्ति । तद्वचनं विस्मयं विदधीत । सदस्याः 
“पीति शेषः । अथवा वागेधिपस्यापि विस्मयं विदधीतेति सम्बन्धः । दुवंचस्‌ । केना 
यीति शेषः। यतः खेणमपि शाख्मनुरुणद्विः दितं चानुवध्नाति। अतो विसंमयकरं 
आहं चतद्वचनमिति तात्पर्याथः ॥ २॥ 
कुरू मय्यांदा को पालिका भमत ( द्रौपदी ) जो शानदृष्टि से प्रत्येक बातों पर ध्यान 
रख कर जो कुछ कही हैं बृहस्पति भी उसे नहीं कह सकते, उनके वचन सबको आश्चयव 
में डाळ देते हैं अथवा जैसी बात श्रीमती ने कही'है बैसो वात कोई मो कहने में समर्थ नहीं 
हो: सकता, यहाँ तक कि देवगुर भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं ॥ २॥ 
'विस्मयकरत्वे देतुमाह-- 
बिषमोऽपि विगाह्यते नयः छृंततीर्थः पंयसामिवाशयः-। 
स तु तत्र बिशेषदुलेभः सदुपन्यस्यति' कृत्यबत्मे ह: ॥ ३॥ 
वियम इति । विषमोऽपि दुर्वोधोऽपि । अन्यत्र दुच्प्रवेश्ञोऽपि। नयो नोठ्शाखम्‌ 
चयसामाशयो इद्‌ इव। कृततीथः कृताम्यासाद्यपायः सन्‌। “तीर्थ शाखाष्व 
रहेत्रोपायोपाध्यायमन्त्रिषु' इति विश्वः । अन्यत्र कृतजलावतारः सन्‌। “तीर्थं योनौ 
जछावतारे च' इति इळायुघः । विगाह्यते रुद्यते प्रविश्यते च। किंतु तत्र नये जरा 
शये च स तादृशः युरुषो  विरोषदुख भोऽस्यन्तदुळमो यः कृत्य संघिविग्रहादि कार्य | 
स्नानादिकं च तस्य वत्मं सत्‌ साधु देशकाछाद्यविरुद्धं यथा तथा। अन्यत्र गर्तः | 
आइपाषाणादिरहितम्‌ । यथा तथोपन्यस्यत्युदाहरति। 'उपन्यासस्तु वाङ्सुखम्‌। । 
उपोद्धात उदाहारः' इत्यमरः । यथा केनचिस्कृततीर्थ पयसि .म्मीरेऽपि प्रवेशरः | 
सन्ति। तीथकरस्तु विरलः । तद्वन्षीतावपि गूढमपि तरव वक्तरि सति योद्धारः सन्ति, | 
वक्ता तु न सुळमः। अत इयमपठिताऽपि साधु वक्तोति युज्यते विस्मय इत्यर्थः ॥३॥ j 
नीति शाख बड़ा गइन दै । जिस तरह दुगंम जलाशय में तेरने का अभ्यास कर लेने | 
पर अथवा सीढ़ियों. के वन जाने के बाद प्रवेश करना सुगम होता दै, परन्तु उस गम्भीरं 
जलाशय में खडु, पत्थर और आइादिको का निदशेनकारी तथा सोपान-निमांण-इक्ष पुरुष 
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प्रथमः संगेः | २६ 


बहुत कम दिखडार पड़ता दे; उसी तरद इस में ( नीति झा में ) शुरुओं से शाखों का 
अध्ययन करके मली मोति प्रबेश हो सकता है, परन्तु ऐसा पुरुष-जो सन्धि, विग्रइ, यान 
दवेषीमावादि काये का पथप्रदशंक हो-विरळ होता है । तात्पय्यं यह कि शास्रादि का 
अध्ययन और अभ्यास करके नीति शाखका रहस्य सरकतापूर्वक उद्घाटन किया जा सकता 
। है, परन्तु मद्दारानी ने जो यइ विषय आप के समक्ष उपस्थित किया है, बिल्कुल भाश्च बँकर है।। 


अथ आहात्वे हेतुमाह 
परिणामसुखे गरीयसि व्ययकेऽस्मिन्वचसि क्वतोजसाम्‌ | 
अतिवीयंबतीव भेषजे बहुरल्पीयसि श्यते शुणः॥ ४॥ 
| परिणामेति । परिणामः फळकालः परिपाकावस्था च। तत्र सुखे दिते। 'शस्त 
| चाथ त्रिषु दव्ये पापं पुण्यं सुखादि च! इति सुखशब्दस्य विरोष्यछिङ्गस्वस्‌। गरीयसि 
। आधिष्ठे श्रेष्ठे च उतौजसासुभयत्नापि छीणशक्तीनां ब्यथके युद्धोपोद्वलकत्वाञ्जयक्रे) 
| आन्यच्चादौ संदायादिढुः्बजनके । अठपीयस्यढपाइरेञ्दपमात्रे च। उक्तं च--'स्वक्‍्पा 
| 'च मात्रा बहुलो गुणश्ष” इति । अस्मिन्वचसि द्रौपदीवाक्यें। अतिवीयंवत्यत्यन्त- 
 सामथ्यंवति भेषज औषध इव। 'सेषजौषधमेषज्यम” इत्यमर/ बहुरनेको गुणो मान- 
| आणराज्यछाभादिरारोग्यत्ररपोषादिश्व इर्यते। अतो आझमस्या वचनमिति आवः॥४॥ 
(| परिणाम में लामप्रद, मेष, क्षी णबछ रोगियों को पाचन शक्ति की न्यूनता के कारण 
| कष्टप्रद और उत्तम रासायनिक अल्प मात्रा की ओषधि में जिं प्रकार आरोग्य, बळ, 
| पोषणादिक अनेक प्रकार के गुण ।दखखाई पड़ते हैं; उसी तरद ओमती के द्वारा.कद्दी गई 
| वाणी में जो परिणाम में हितकर: सारगर्मित, क्षीण-शक्ति व्यक्तियों के लिये सन्तापः 
| कारिणी, अत्यन्त ओजस्विनी और अल्पाक्षरा है, उसमें मय्याँदा की रक्षा, राज्य-छामादि 
| भनेक प्रकार के युण.पाये जाते हैं॥ ४॥ - 


सत्यमेवं तथाऽपि मह्यं न रोचते किं करोमीत्यप्राह-- . 
` इयमिष्टगुणाय रोचतां रुचिराथो मबते5पि भारती | 
नतु बक्तृविशेषनिःस्प्रहा गुणगृह्या बचने विपश्चितः ५॥ 

| इयमिति। रुचिरार्था महिताथंसम्पन्चेति रुचिहेतूक्तिः। इयं आरती ह्रौपदीवाक्य- 
| मिष्टगुणाय, गुणआहिण इत्यर्थः। भवते तुम्यमपि। 'रुच्यर्थानो प्रीयमाणः? इति 
| सम्प्रदानत्वाश्वतुर्थी। रोचतां स्वदतास्‌। विध्यर्थे छोट्‌। हितवचने बछावपीरङां कुर्या- 
! दौषधवदिति भावः। तथाऽपि खेमे वचसि का अद्धा तन्राह-नन्विति। गुणानां 
| शुझा गुणयुल्वा:,.गुणपद्चपातिन इप्यरथः। “पदास्वैरिबाहापचयेषु च' इति अदेः क्यप्‌। 
| विपञ्चितो विद्वांसः। 'विद्वान्विपश्चिद्दोषज्ञः' इत्यमरः। वचने विषये. वक्ठविशेषे 


|| 
| 
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है? किराताजुनीवम्‌ ! | 
स्रीएुंसादिङचणे निःस्एष्टा नचु निरास्थाः खळ । 'बाळादपि सुभाषितं आदाम! इति 
न्यायादिति मावः ॥ ५ ॥ 

ये श्रीमती ( द्रौपदी ) के कहे हुये सुन्दर अमिप्राय-पूण वाक्य आप को अच्छे रुगने 
चाहिये, आप युणग्राही है । यदि आप कहें कि खी की वात नहीं सुननी चाहिये तो इसकी 


बात जाने दीजिये । विद्वान्‌ लोग केवळ वाक्य के गुणों को अण कर लेते हैं और यह ध्यान 
में मी नहीं लाते कि वक्ता खी दै या प्रुष ॥ ५॥ 


सम्प्रति स्वयसुपाळभते- 
'्वतसरष्वपि ते विवेकिनी नुप ! विद्यासु निरूढिमागता | 
कथमेत्य सतिर्विपयेयं करिणी पङ्कमिवावसीदति ॥ ६॥ | 
व्वतसृण्चिति। हे चुप ! चतसुष्वपि विद्यास्वान्वीच्षिक्यादिषु।. 'आन्वीहिक्मी 
श्ञयी वार्ता दण्डनीतिश्च शाश्वती । विद्याम्लेताश्वतखस्तु लोकसंस्थितिहेतवः इति| 
कामन्दकः । निरूढिमागता प्रसिद्धि गता। भत एच चिवेकिनी सदसद्विविकवती। 
h यथाऽऽह मनुः--आन्वीढिक्यां तु विज्ञानं धर्माधमौं त्रयीस्यितौ। अर्थानयों ठु | 
चात्तायां दण्डनीत्यों नयानयौ ॥? इति ॥ ते सतिः कथं करिणी पङ्कमिव विपययं चैएः | 
रीत्यमविवेकरूपमेत्याचसीदति नश्यति, तच्च युक्तमिति भावः ॥ ६॥ | 
खोक की संस्थापना के लिये आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दण्डनीति ये चार तरइकी | 
विद्याये हैं उन में आप की बुद्धि सत्‌ और असत्‌ की विवेचना करती हुई ख्याति प्राप्त कर ' 
छौ है । फिर क्या कारण दे कि वदी बुद्धि वि चारविपय्येय को प्राप्त हो कर दलद में फंसी ' 
हुईं इधिनी की भाँति कराइ रदी दै॥ ६॥ 
कि नशिछिन्नमिदानीं येनेत्यसुपाळम्येमहीत्यत्राह- 
विधुरं किमतः परं परेरबगीतां गमिते दशामिमाम्‌ । | 
अवसीदति यप्सुरैरपि त्ययि सम्भावितवृत्ति पौरुषम्‌ ॥ ७॥ 
विधुरमिति । त्वयि परः शात्रुमिरिमामीदशीसवगीतां गहिताम्‌ । 'अवगीतं तु 
“निवदि मुहुईष्टे च राहिते? इति विश्वः। दशा गमिते प्रापिते सति। सुरेरपि संमा 
बहुकृतप्रसारम । अथवा निश्चितसद्भावस्‌ । पौरुषं पुरुषकारः। युवाविः |. 
त्वादण्प्रत्ययः। अवसीदति नश्यतीति यत्‌। अतः परस्‌ अतोज्न्यद्धिक किं | 
कि कष्टस्‌ । न किज्ञिदित्यथेः। ‘विधुरं प्रस्यवाये स्यात्कष्टविछेषयोरपि' इति वे 
3प्रयुज्यमानोउप्यस्ति' इतिं 


| 
| 


यन्ती । अस्तीति शेपः। 'अस्तिभंवन्तीपरः प्रथमपुरुषो | 
भाष्यकार: । भवन्तीति ळटः पूर्वाचर्याणा संज्ञा । यद्वा-पुरुषाधिकारस्य दुर्दशा सा. 
च शन्नुकृता । तदुपरि महत्कष्ट तद्व स्वदुपे इयेत्युपाळम्यः स इत्यथः ॥ ७॥ 
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ania ia 


हित्रीयः सगे: । ३१ 
शञ्॒ओं के द्वारा आप के इस अवस्था को प्राप्त होने पर ( आपका ) पुरुषार्थ, जिसको 


। शंसा देवता लोग मुक्तकण्ठ से करते हैं, विफळ हो रा है; इससे वढ़कर कष्ट और क्या 
। दो सकता हे १॥ ७॥ 


आयोपेदाकाछत्वादिययुपेरेस्याशङ्कय नायमुपेत्ताकाल- इति वक्तुं तदेव तावच्छूछो- 


| बद्दयेन विविनक्ति-- 


द्विषतामुद्यः' सुमेधसा गुरुरस्वन्ततरः सुभ्रषंणः। . 
न महानपि भूतिभिच्छत्रा फलसम्पत्मबणः परिक्षयः ॥ ८ ॥ 


द्विषतामिति। भूतिसुदयमिच्छुता । शोभना मेघायस्य तेन सुसेघसा सुधिया ३ 


युरुमंहानप्यस्वन्ततरोऽ 


नित्यमसिच््रजामेधयोः' इत्यसिच्पत्ययः । गुरुमंदानप्यस्वन्ततरो5त्यन्तदुरन्तः ॥ 


। च्योन्मुख इत्यथः । द्विपतासुद्यो बृद्धि: सुखेन ष्यत इति सुमर्षणः सुसहः ॥ 


उपेचय इत्यर्थः । स्वन्तश्चेत्‌ दुर्मपंण इति भआावः। 'मापायां शासि--'इत्यादिना 
खळ्यें युच्मत्ययः। महानपि फळसम्प्रवणः . फलसम्पदुन्युखः। 'भनिरन्त्र--? 


| इत्यादिना णरवस्‌ । परिइयो न सुमपंणः, नोपेचय इत्यथेः । अन्यथा तूपेचप 


। भावः। न ह्युदय एव प्रतीकार्यो न च उय इत्येदोपेषयः । किन्तु स्वन्तत्वास्वन्तत्वा- 
"| अ्यासुभावपि प्रतीकार्याचुपेचयौ च भवत इत्यर्थः ॥ ८-॥ 


ऐेशवय्यं कौ कामना वाळे मेधावी ( बुद्धिमान्‌) पुरुष झु के मदान्‌ अभ्युदय की 


| | जो क्रमशः अवनति को प्राप्त दोरे वाळा दै, उपेक्षा कर देवे हैं; किन्तु यदि वह ( सघ ) 
{, मदान्‌ अभ्युदय की तरफ अग्रसर होता है भौर वतमान परिस्थिति में मळे हो अवनति 
| में पड़ा हो तो कदापि उपेक्ष्य नहीं ॥ ८॥ 


अथोभयोरपि मध्य एकतरस्योदयक्षययोगंतिसुक्त्वेदानीं युगपत्परियायमे गति- 


। साइह— 


RRR 


अचिरेण परस्य भूयसीं बिपरीतां विगणय्य चात्मनः | 
क्षययुक्तिसुपेक्षते कती कुरुते-- तत्रतिकारमन्यथा ॥ ४॥ 
अचिरेणेति । कृतमनेनेति कृती । कुशल इत्यः । 'इष्टादिम्यश्व” इती निप्रत्ययः 
परस्य शत्रोः क्षययुक्ति इय योगमचिरेणाशुमाविनीं भूयसीं दुरन्तां च, तथाऽऽत्मनः 
उययुक्तिं विपरीतां चिरभाविनीमदपीयर्सी च विगणय्य विचायं । स्यपि ल्घुपूर्वाव? 
इत्ययादेशः। उपेते! अन्यथोक्तवेपरीत्ये। परस्य इययुक्तावदपीयस्याँ, स्वस्थ 
सूयस्यां च सत्यामित्यर्थः । तत्रतिकारं तस्याः चययुक्तेः प्रतिकारमचिरेणाशु कुर्ले। 
एवं सति यदा झत्रोरम्युद्यः स्वरय चातिपरिचयो यथाऽस्माकं, तदा किं वक्तष्यस्‌॥ 
सद्यः प्रतिकुरुत इत्यर्थास्सिद्मनुसन्धेयस्र ॥ ९ ॥ 
चतुर व्यक्ति, शत्रु की निपतति प्रचुर परिणाम में आशुभाविनों भार भपनी चिरकाळ में 
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श्र किराताजुनीयन्‌ । 


अल्प -आनेवाढी समझ पेक्षा कर देते हैं, इसके विपरीत अर्थात शड का अधिक समय 
में कम और अपनी अल्पकाळ में अंधिक होने वाली विपत्ति को समझ कर उसकी उपेक्षा 
नहीं करते; किन्तु प्रतिकार करने के लिये तय्यार दो जाते हैं ॥ ९॥ | 


तथाडप्युपेक्षायामनिष्टमाचष्े-< 
अनुपालयतामुदेष्यतीं प्रभुशक्ति ह्विषतामनीहया | 
अपयान्त्यचिरान्महीभुजां जननिबोदभयादिव शरियः ॥ १० ॥ 
अनुपाळयतामिति। उदेष्यतों वर्द्धिष्यसाणास्‌। 'आच्छीनद्योजुम्‌” इति विकल्पा. 
खमभाचः। द्विषतां प्रभुशक्ति कोशदण्डजं तेजः। 'स प्रभावः प्रतापश्च यत्तेजः कोश 
इत्यमरः । अनीहृयाऽनुस्साहेनानुपाळयतासुपेष्ठमाणानां महीसुजां श्रियः | 
सम्पदो जननिर्वोदमया न्रिकृष्टपुरुषानुरागोत्यळोकापवादभयादिवेति देतूरमेषा । 
अचिरादपयान्स्यपसरन्ति । यथाऽऽ कामन्दकः-'त्रीमिः षण्ढ इवं 
परिभूयते? इति । अतः पराक्रमितव्यमित्यर्थः ॥ १०॥ 
ओ राजन्यवगे अनुत्साइपूर्वेक, शचुओ की क्रमशः वर्षिष्णु, राजकीय शक्तियों की | 
उपेक्षा करते हैं, ऐसे राजाओं की राज्यम्री शीघ्र दी उन से अलग हो जाती है, मानो उसने 
खोकापवाद के मय से ऐसा किया है ॥ १० |) | 


नजु परिक्षीणः कथं प्र्येनाभियुज्यत इत्यन्राह-- 
क्षययुक्तमपि स्वभावजं दघतं घाम शिव समृद्धये | 
प्रणमन्त्यनपायमुत्यितं प्रतिपच्चन्द्रमिव प्रजा नृपम्‌ ॥ ११ ॥ 
दयेति | क्षययुक्तमपि तथा चीणमपि सन्तं स्वभावजं सहजं शिव सवलोकाहा- 
दकं घाम क्षात्र तेजः प्रकाश च दुघतं सखदये बृद्धययंसुत्यितमुचक्तस्‌ । वर्ड्धिष्णुमिः 
त्यर्थः । नृप । प्रजाः । प्रतिपद्वन्द्रे द्वितीयाचन्द्रमिवेत्यथेः । प्रतिपच्छुब्देन द्वितीयाम्र" 
हणस, अतिपदि तस्याइश्यत्वादिति। | अणमन्ति । प्रह्वीभावेन. वत्तेन्त इति भावः। | 
न्द्रे तु नमस्कुवन्ति। चीणस्याप्युत्साइः कायेसिद्धेनिदानमिस्ययः। जयं हि सततो. | 
त्साद्दी दुबंळो5पि समश्चते' इति कामन्दकः ॥ ११ ॥ । 
जिस तरह छोग निसगंज नेत्रानन्दकर तेजके धारी, उत्तरोत्तर वर्धिष्यमाण द्वितीया के 
चन्द्रमा को क्षीण होने पर मौ नमस्कार करते हैं ( पूर्णिमा के चन्द्र को पूर्ण होने पर भी |. 
वैसे नमस्कार नहीं करते), उसी तरइ स्वभावतः प्रजा के कल्याणकारक तेज के धारी ', 
क्षीणबल, उत्तरोत्तर शक्तिसञ्चेयकारी उत्साही राजा का अभिवादन करते हैं । तात्पर्यं यद ॥ 
लि दुबल हो पर उत्साही हो तो जनता उत्तका स्वागत करती है और वह विजयी |: 
होता है॥ ११॥ 


|| 
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दवितीयः सर्ग: । ३३ 


नु प्रसुशक्तिशून्यस्योत्साइः कुन्रोपयुज्यत इत्यत्राह-- 
प्रभवः खलु कोशदण्डयोः कृतपड्वाकुविनिणयो नयः । 
स बिधेयपदेघु दक्षतां नियतिं लोक इवानुरुध्यते ॥ १२ ॥ 


असव इति । कर्मेणामारस्भोपायः, पुरुषत्रव्यसम्पद्‌, देशाकालविभागों, ।वेनि- 


। पातप्रतीकारः, कार्यलिंदिश्वेति पञ्चाङ्गानि । यथाऽऽह कासन्दकः-सह्दायाः साधनो- 


पाया विभागो देशकाछयोः । विनिपातप्रतीकारः सिद्धि: पञ्चाङ्ग मिष्यते' ॥ इति। 
पञ्चानामङ्गानां विनिणंयः पञ्चाङ्गविनिणंयः । 'तद्धिताथं--!इल्यादिनोत्तरपद्समासः। 
कृत: पञ्चाङ्गविनिणयो यस्य येन वा स तथोक्तः ५ नयो नीतिः। मन्त्र इति यावत्त्‌ ॥ 


। कोशोञ्थराशिः । 'कोझो5खी कुड्मले खड्‌ गपिधानेऽर्थौध दिव्ययोः? इत्यमरः 3 
| शरङ्गसेन्यस्‌। 'दण्डोऽख्री शासने राजो हिंसायां रुगुडे यमे। यात्राऽऽज्ञायां सेये 


। इति वेजयन्ती । तयोः कोशदण्डयोः । प्रसुदाःकेरित्यथंः । प्रभवत्यस्मादिति प्रभवः 


कारणम्‌। ऋदोरप। स नयो विधेयप देषु कायवस्तुषु। “पदेवरवसितन्राणस्थानरुचमा- 
ड्स्रिवस्तुषु” इत्यमरः । दचतां खिप्रकारिष्वस्‌ । उत्साहमित्यरथः। छोकः कष्यादिप्र- 
चत्तो जनः नियति देवमिव । 'नियतिर्नियमे. द्वे? इति विश्वः । अजुरुष्यते अनुस” 


| रति। रुघेदेंवादिकात्कत्तरि छट्‌। मन्त्रस्यापि शूकञ्ुर 


। किसु वकन्यस्‌। अतः स पुवाश्रयणीयः। यतो नक्तंदिवं मन्त्रय rn 

। श्त्साइस्य न किञ्चिस्सिद्वयतीति ॥ १२ ॥ किक 
। कार्यं सिद्धि के पांच अङ्ग हे--( १ ) सहायक, (२) कार्ये साधन के उपाय : 
। विभाग, ( ४) काल विमाग और (५ ) विपत्तिप्रतिकार । सिद्धि के पांचों अब नम 
| करने वाढी, प्रमु शक्ति की उत्पादिका नीति कृषकों की देवानुसरण की भोति उत्साह की 
| अपेक्षा करती है अथात्‌ उत्साह के विना कोई सिद्धि नहीं हो संकती ॥ १२७ 


| नबु सोत्साहस्यासहायस्य कथमर्थसिद्धिरित्यत्राह-- 

| अभिमानवतो मनहिविनः प्रियमुचचःः पदमारुरुक्षतः 
निवर्तनम मर क्षतः || 

। विनिपात मतसालम्बनमात्मपौरुषम्‌ ॥ १३॥ _ 


। अभिमानवत इति। अभिमानवतो मानधनस्य प्रियमिष्टमुचेरुक्त 


|| स्थान राज्यादिकमारुरुतत आरोडुमिच्छतः प्राप्तुकामस्थ मनस्विनो घीरस्यात्मपौ- 


हे सप वत्तनक्षममनर्थप्रती ० 

| रुष स्वपुरुषकार एवं विनिपातनिवत्तंनक्षममन्थप्रतीकारसमर्थमालम्बनं सहकारि 

| अत । यथा कस्य "दा फिखिसतनपतिबन्बकमचुचरहरस्ताविक- 

| माळरबनं तद्वदिति ध्वनिः-। कि ? सहायेः शूराणामिति भावः ॥ १३॥ 
ऽन्त पद पर भारोदण करने के लिये इच्छुक, मानशाली धोर पुरुष, भापत्ति ।नवारण 
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३४ किराताजुनीयम्‌ | | 


करने में समर्थ अपने पुरुषार्थे का आश्रय लेना उचित मानत हैं। शरवौरों का पुरुषां । 
ही सच्चा सददायक है॥ १३॥ | 
पौरुपानङ्गीकारे दोषमाह-- | 
विपदोऽभिभवन्त्यविक्रमं रहयत्यापदुपेतमायतिः | | 
नियता लघुता निरायतेरगरीयाज्न पदं चृपश्निय: ॥ १४ ४ | 
विपद इति। अविक्रमं पौरुषद्दीनं विपदो$भिभवन्स्याक्रामन्ति । आपदुपेतं विपः ` 
जञमायतिरुत्तरकाळः । 'उत्तरः काळ आयतिः? इत्यमरः । यति त्यजति । निरायतेः | 
आसक्नक्तयस्येस्यर्थः । छघुताऽगौरवं नियत्ता$वश्यम्भाविनी । न कश्चिदेनमाद्रियत | 
इत्यथः। अगरीयांछघीयाज्॒पश्चियो राजळचम्याः पदमास्पदे न सवति । यद्वा-चुपेति | 
पदच्छेदः । तस्मात्पौरुष कत्तव्यमेवेत्यथेः । अन्न पूर्वपूर्वस्थाविक्रमस्वादेरुत्तरोत्तरविप", 
दादिकं प्रति कारणत्वा्‌, कारणमाछा55बयोञछक्कारः । तथा च सूचम-पूर्व पूवस्योत्त- | 
रोत्तरहेतुत्वे कारणमाला ॥ १४ ॥ । 
पुरुपार्थ,से दीन पुरुष को तिपत्तियाँ आक्रान्त कर छेती दै। पिपत्तियों से आक्रान्त होने | 
'पर उसकी भाविनी उन्नति रुक जाती है। फिर उसका गौरव नष्ट हो जाता है। गौरव नष्ट । 
होने पर राज्यश्री के लिये कोई स्थान नहीं रह जाता, जिसका वह भ्राश्रय छे सके ॥१४॥| 
फछितमाह-- | 
तदलं प्रतिपक्षमुन्नतेरबलम्च्य व्यवसायवन्भ्यताम्‌ | 
निवसन्ति पराक्रमाश्रया न विषादेन समं समृद्धयः ॥ १५ ॥ | 
तदिति,। तत्तस्माद्‌ , उपेक्षायां दोषसम्मवादिस्यर्थः। उन्नतेरभ्युदयस्य प्रतिप 
ससन्तरायं व्यवसायचन्ध्यतामुथोगशून्यतामवलम्ब्यालस्‌, अवळम्बनेनालमित्य्थः 
“लळंखदवोः प्रतिपेधयोः प्राचां क्त्वा' इति कस्वाप्ररययः । तस्य स्ययादेशः । तथा हि 
पराक्रम आश्रयः कारणं यासां तास्तथोक्ताः ससृद्धयः सम्पदो विषादेन समसनुसाहेत। 
सह न निवसन्ति । पौरुषसाध्याः सम्पदो नानुस्साहसाध्याः। उभयोः सहावस्यान' 
विरोधादित्यथेः । वेधम्येण कार्यंकारणरूपोऽर्थान्तरन्यासः॥ १५॥ | 
उन्नति के पथ में बाधक अनुत्साइ का अबलम्बन करके पडे रइना ठीक नहीं, क्यार 
समृद्धियाँ पराक्रमशाली (उत्साद्दी) पुरुष का आश्रय लेती हैं भौर अनुत्साही का परित्याग 
कर देती हैं॥ १५॥ 
नज समयः प्रतीचयते, किं वेगेनेत्यन्राह-- 
अथ चेद्बधिः प्रतीचयते कथमाविष्कृतजिद्दाबृत्तिना । 


धृतराष्ट्रयुतेन सुत्यजाश्चिरमास्वाद्य नरेन्द्रसम्पदः ॥ १६॥ 
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द्वितीयः सर्गः । ३५. 


अंधेति | अथावधिः काछः प्रतीषयते चेद्‌ । -अवधिस्स्ववधाने स्यात्सीक्षि काळे 
| विळे$पि च' इति विश्वः ॥ आविष्कृतजिह्यवृत्तिना प्रकटितकपरब्यवहारेण उतराष्ट- 
। सुतेन दुर्योधनेन नरेन्द्रसम्पदो राज्यसम्पद्‌ः । नरेन्द्रेति चा पदच्छेदः । चिर त्रयोद- 
। शावर्पाण्यास्वाद्यानुभूय कथं सुत्यजाः । ज्ञातास्वादेन तेन पश्चादपि सुखेन युद्धक्लेशं 
। विना न त्यचयन्त पुवेत्यवधिग्रती्णं व्यथमित्यथंः ॥ १६.॥ 
| यदि आप तेरद्द वर्षे को अवधि की प्रतीक्षा करते हैं तो (आप स्वय समाझ& 
धृतराष्टरपुत्र सुयोधन जो प्रत्यक्ष कपट का व्यवहार करता है वह अधिक काल पय्य॑न्त राज)- 
) खक्ष्मी का उपभोग कर क्यों कर उसंसे पृथक्‌ हो सकता है ॥ १६ ॥ 
` अथवा तदा देवधशात्स्वयमेव सम्पदो दास्यति-चेत्तथा5पि तस्कथं रोचयेमहीत्याह- 
द्विषतां विहितं त्वया5$थवा यदि लब्धा पुनरात्मनः पद्म्‌ | 
जननाथ! तवानुजन्मनां कृतमाविष्कृतपौरुषेभुंजेः | १७ ॥ 
|. द्विषतेति । अथवा द्विषता विदितं पुनः प्रत्यरपितमात्मनः पढे राज्यं त्वयः रूब्धा 
| छप्स्यते यदि । छभेः कणि लुट । हे जननाथ !. तवाचुजन्मनामनुजानामाविष्छृतः 
| पौरुषेः प्रकटितपराक्रमेसुंजैः कृतमछम । अस्मद्भुजेने किल्चित्साध्यमित्यथेः । राज्य- 
| दानादानयोद्विषतामेव स्वातन्ऽ्येऽस्मञ्भुजवेफल्यात्‌। “दश्चियस्य विजेतव्यस! इति 
| शाख्ारशात्तरेणेव राज्यं ग्राह्ममिति भावः । कृतमिति प्रतिषेधार्थसन्ययं चादिषु पठ्यते। 
' "कृतमिति निवारणनिषेधयोः' इति गणव्याख्याने । भुजेरिति गस्यमानसाधनक्रिया- 
| अपेक्षया करणत्वात्ततीया । उक्तं च न्यासोद्द्योते-'न केवल श्रयमाणव क्रिया निमित्त 
| कारकभावस्यापि तु गम्यमानाऽपि’ इति ॥ १७॥ 
प्रजानाथ | यदि श्रु पुनः राज्य लोटा दे और वद्द आप के करतल में हो जाय तो 
। आप के'सोदर्यो की पराक्रमशाली सुजाये फिर कव और: कहाँ सफल होंगो ॥ १७॥ 
नजु साम्नेव कायसिद्धौ किं चास्त्रेण । यथाऽऽह मनुः--साम्ना दानेन भेदेन 
। समस्तरथवा पुथक्‌। विजेतुं प्रयतेतारीश् युद्धेन कदाचन’ ॥ इति। तस्किमाम्रहेणे 
स्याशङ्कयाह-- 
मदसिक्तमुखेसृंगाधिपः करिभिवत्तेयते स्वयं हतेः । 
लघयन्खलु तेजसा जगन्न महानिच्छति भूतिमन्यतः ॥ १८॥ 
अदेति । खगाधिपः सिंदो मदसिक्तमुखै, मदघर्षिमिरित्यथः । स्वयं स्वेनैव हतेः 
करिभिवंत्तयते वृत्ति करोति । तैरेव जीवतीत्यथः। चौरादिकाद्‌ बुत्तेळंट । सौवादि” 
कस्य तु 'अणावकसंकाक्चितवस्कटकात' इति हि--तेजसा 
प्रभावेण । 'तेजो बले प्रभावे च॒ ज्योतिष्यचिषि रेतसि' इति देजयन्ती । जगन्नघर्म 
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ही.) ॥ 


३६ किराताजूनीयम्‌ । | 


श॒घूङवन्महांसतेजस्व्यन्यतोऽन्यस्मारुरुपाद्‌ भूति बृद्धि नेच्छति खळ । नदि तेज- | 
स्विनः परायत्तवृततिश्वं युक्तम्‌ । मनुवचनं त्वशूरविषयमिति आवः । विशेषेण वचय- | 
माणसामान्यसमर्थनरूपोऽ्थोन्तरन्यासेः ॥ १८ ॥ | 

मुगेन्द्र ( सिंह) अपने मारे हुये मदस्तावी दब्तियों ( हाथियों ) के द्वारा अपना | 
आहार सम्पादन ( निवेतन ) करता दै, उसी तरह महान्‌ व्यक्ति संसार को अपने प्रताप से , 
अभिभूत करता हुआ किसी अन्य की सहायता से अपने अभ्युदय की अमिलापा नहीं करता॥ । 


नजु युद्धात्पाद्षिको छाभः, उपायान्तरेस्तु न तथेत्याशङ्कयाह ` 

झभिमानघनस्य गत्वरैरसुभिः स्थास्तु यशश्विचीषतः | 

अचिरांशुविलासचखला ननु लच्मीः फलमातुषन्गिकम्‌। १६ ॥ 
अभिमानेति । अभिमानधनस्य वैरनिर्योतनमात्रनिष्ठस्य । अत पुव गध्वरेशः 
मनक्षीरँरस्थिरँः। 'गस्ववश्व इति फरवन्तो निपातः। असुभिः प्राणेः। करणेः। | 
“पुंसि भूम्न्यसवः प्राणा? इत्यमरः. स्थास्चु स्थिरम्‌ “लाज्ञिस्थश्च ग्स्नुः? इति | 
इसनुप्रस्ययः। यशश्चिचीषतश्चेतु संग्रहीतुमिच्छुतः। चिनोतेः सन्नन्ताच्छतृप्रत्ययः। | 
झचिरमंशचो यस्याः साऽचिरांश॒र्विदयत्तस्या विलासः स्फुरणं तद्वञ्चला, णिः | 
केत्यर्थः । ळच्मीः सम्पद्‌, अनुषङ्गादागतमानुपङ्गिकमन्वा चय शिष्टमढपं फकस्‌ । सानः | 
ज्राणजं यश पुव सुर्यं फलमभ्युद्चयस्तु रचमीरिति मानिनामिदमेव ा्यमिः | 
स्यथः । अत्रास्थिरप्राणस्यागेन स्थिरयशःस्वीकाराभिधानान्न्यूनाधिकृविनिमयाख्या | 
परिद््स्यलङ्कारः। तदुक्तं काव्यप्रकाशे--'परिवृत्तिरविनिमयो योड्यांनां स्यास्समाः| 
समेः' इति ॥ १९॥ | 
आति, कुछ और मयादा की रक्षा को अपना सवेस्व मानने वाले पुरुष अस्थिर प्रें 
के द्वारा स्थायी यश के एकत्रीकरण की इच्छा करते हैं, कदाचित्‌ उस के साथ २ विधुं 
* के परिरफुरण सदृश चपळ लक्ष्मी भी प्राप्त हो जाय तो वह उन के लिये भाुपङ्गिक फल 
है अर्थात उन का लक्ष्य तो यश दै यदि लक्ष्म भो मिल जाती है तो क्या कहना ॥ १९॥ 
नवदपस्य मानस्य हेतोः कथं प्राणत्यागः शक्यते कत्तं, यतः--'जीवन्नरो अत्र 
तानि पश्येद्‌? इत्याशङ्कयाह-- 
ज्वलितं न हिरण्यरेतसं चयमास्कन्दति भस्सना जनः | 

अभिभूतिभयावसनतः सुखमुञ्मन्ति न घाम-मानिनः | र n 
उवकितमिति । जनो भस्सनां चयं पुञ्जमास्कन्दति पादादिनाऽऽक्रासति । अर्वा 
हकस्वादिति भावः । उवळन्तस्‌ । कउरिक्तः ।'मतिबुद्धि-! इत्यादिसून्े 
नाथंत्वम । हिरण्यं रेतो यस्य तं हिरण्यरेतसमसिं नास्कन्दति। दाहकस्वादिति 
अतो देतोर्मानिनोऽभिभूतिमयाश्प्राणळासेन तेजस्त्यागे परिभचो अ विष्यतीति 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


icles 


"sR Yr ve Ren RNR r= 


द्वितीय: सगेः ! ३७ 


सूनेव सुखमक्लिष्टसुज्छन्ति । मानदानिकराजीचनारस्वतेजसा मरणमेव वरमिस्यथः। 
सूवेतरश्ठोकवदर्थान्तरन्यासः ॥ २० ॥ 
लोग राख के ढेर को पदाक्रान्त करते हैं; परन्तु जाज्वल्यमान भि को पदाक्रान्त नदीं 
करते । मानी मानद्दानि की आशङ्का से सुखपूर्वक प्राण विसर्जित कर देते हैं. पर अपने 
आन सख्याँदा तथा तेज को धक्का नहीं लगने देते ॥ २० ॥ 4 
अथवा किमत्र प्रयोज्नचिन्तया, किन्तु तेजस्विनामयं स्वभाव एव यञ्चिगीपुरव- 
सित्याशयेनाह== 


किमपेच्य फलं पयोधरान्‌ ध्वनतः प्रार्थयते सृगाधिपः । 
प्रकृतिः खलु सा महीयसः सहते नान्यससुञ्रतिं यया ॥ २१ ॥ 
किमिति । सृगाधिपः सिंहः कि फळं प्रयोजनमपेच्य ध्वनतो गजेतः। धरन्तीति 
-धराः। पचाद्यच । पयसां घरास्तान्पयोघरान्मेघान्म्राथंयतेऽभियाति, 'याज्ञायामसि- 
थाने च प्रार्थना कथ्यते चुघेः! इति केशवः । यद्वा-अवरुणद्धीस्यर्थः। प्रा थयते । 
“प्रा स्यादू याञ्चाऽवरोधयोः' इत्यभिधानात्प्रा अवरोधेन । प्रा इति तृतीयान्तस्य 
ग्राहाब्दस्य योगविभागाद “आतो घातोः? इत्याछोपः। तथा हि--महीयसो महत्त- 
रस्य सा प्रकृतिः खलु यया प्रकृत्याऽन्यससुन्नर्ति न सहते। महतः परभअनमेव 
युरुषार्थ इत्यथः । पू्ंचदळ्ञारः ॥ २१ ॥ 
सिंह किस फल की आशा से गरजते मेघों को देख ऊपर को उछलता है, बड़े लोगो का. 
चह स्वभाव है जिसके कारण'किसी के अभ्युदय को वे सहन नहीं कर सकते ॥ २१ ॥ 
सम्प्रत्युक्तप्रयोजने निगमयति-उक्तार्थोपसंदरणं निगम उच्यते 
कुरु तन्मतिमेब विक्रमे नृप ! निधूय तमः प्रमादजम । 
भुवमेतदवेहि बिद्विषां त्वदनुत्साहहता बिपत्तयः ॥ २२ ॥ 
तदिति। हे नुप! तत्तस्मादुक्तरीत्या पराक्रमोत्साहयोहे तुस्वादेतोः, 
ननो हेतौ? इस्यमरः। प्रमादर्ज तमो मोहं निधूंयं निरस्य विक्रमे पौरुष 
एव मति कुरु, न तूपायान्तरमित्यथः। न च ।वेक्रमवेफल्यशङ्का कार्येत्याह--घुव- 
मिति। विद्विषां विपत्तयस्त्वद्‌चुस्साृहतास्तवानुरसाहेनाम्यवसायेन हताः प्रतिवद्धाः । 
अन्यथा प्रागेव विपधेरश्चिति भावः । इस्येतद्‌ ध्वं निश्चिदसवेहि विद्वि । वं निस्ये ` 
निश्चिते च? इति शाश्वतः ॥ २२॥ 
उत्साह और पराक्रम दा प्रधान है, अतः हे महाराज, अनवधानता के अन्धकार को मार 
मगाइये, पराक्रमावळम्बी होने का विचार कौजिये । इस बात को अटल मानिये कि शु 
की विपत्ति केवल आप के भनुत्साइ के कारण दूर है, अगर आप उत्साही दो जॉय तो चुञ् 
शीघ्र हो विपदअस्त दो:ॉयः॥' २२ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


f 


३ किराताजुनीयम्‌ । 


-न च नः पराजयदाङ्का कार्येत्याह-- र | 
हिरदानिव दिग्विभाषितांश्वतुरस्तोयनिधीनिंवायतः । | 
प्रसहेत रणे तवानुजान्‌ द्विषतां कः शतमन्युतेजसः ॥ २३॥ 

द्विरदानिति । दिग्विभावितान्दिषु प्रसिद्धांस्तानायत आगच्छतः। आङपूा दिः | 
प्यातोः शतृप्रत्ययः । चतुरो द्रिदान्द्ग्गिजानिव, तथोक्तविशेषणां श्वंदुरस्तोय निधीनिक, | 
रण आयतो दिग्विसावितान्छुतमन्युतेजस इन्द्रविक्रमांश्रतुरस्तवानुजान्द्िषतां मध्ये 
कः प्रसहेत । सोहुं शाक्नुयादित्यथंः। 'दाकि'ढिङ्‌ च' इति शक्यार्थे छिङ्‌ । अतो | 
निःशङ्कं प्रवत्तस्वेति भावः ॥ २३ ॥ । 
(यदि आप कहें कि ऐसा करने में पराजय की आशङ्का है तो कदापि नहीं-)| 
सम्पूर्ण दिशाओं में विदित, मतक्ञजो और चारों सधुद्रों की माँति, समराङ्गण की ओर 
प्रस्थान करते हुये इन्द्र के सदृश पराक्रमशालो आप के: कनिष्ठ भ्रताओं के पराक्रम को, | 
शचुओ में ऐसा कौन हे जो सद्द सकता है १॥ २३॥ | 
आशीर्चाद्च्याजेन फलितमाह--- 
ज्वलतस्तव जातवेदसः सततं वेरिकृतस्य चेतसिं | | 
विद्धातु शामं शिवेतरा रिपुनारीनयनाम्युसन्ततिः ॥ २४॥ | 
ज्वळत इति । तव चेतसि, सततं ज्वलतो वेरिकृतस्य जातवेदसः । ऋधाग्नेः | 
रित्यथः । शिवेतरा5दिवा5मक्वला। वैधव्य दुःखजनकत्वादिति भावः) रिपुनारीनक | 
नास्बुसन्त तिवेरिवनिता$श्रुप्रवाद्दः इमं विदधातु । वेरिकृतस्य क्रोधस्य वेरिवधमन्तः | 
रेण शान्त्यसम्भचाद्चश्यं तद्व'धस्ट्वया कत्तव्य इृत्यथः। क्रोधस्य विषयस्य निगरणेन | 
विषयिणो जातवेदस पुदो पनिबन्धादतिशयो फिरलक्वारः । तदुक्त-'विषयस्यानुपादा-! 
नाद्विषय्युपनियध्यते । यत्र साऽतिशयोक्तिः स्यास्कवेः औढोक्तिजीविता” ॥ इति।' 
-त्तत्रापि क्रोधस्य जातवेदसो भेदेऽप्यभेदाध्यवसायादू भे देऽमेदरूपा । तत पुवम्बुनिर्वा' | 
च्यत्वोक्तिश्व घटते । तया च-ययाऽम्बुसेकेनाञ्चिः शाग्यति तथा शायुवधेन कोष 
इस्यौ पम्यं गम्यते ॥ २४॥ | 
दाजु के कारण आप के अन्तःकरण में सतत जाज्वल्यमान क्रोधामि को, अमङ्गलसूच% 
रिपुरमणियों के नेत्र की अश्रुधारा शामन करे अर्थात्‌ आप के शञ्जु मारे जॉय, उनकी विधवा 
खियाँ उनके वियोग में करुण रुदन करें, जिससे आप के हृदय को ज्वाला शान्त हो॥२४॥| 


इति दर्शितविकरियं सुतं मरुतः कोपपरीतमानसम्‌ । प 
उपसान्त्वयितुं मद्दीपतिद्विरदे दुष्टमिवोपचक्रमे ॥ २५॥ 
इतीति । इत्युक्तरीत्या दर्शिता विक्रिया विकारों वागारम्भात्मको येन तं कोपं 
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हितीयः सगे! । ३६ 


चरीतमानसं कोपाक्रान्तचित्तस्‌। इदं विशेषणद्वयं द्विरदेऽपि योज्यम्‌ । मरतः सुतं भीमं 
अहीपतियंधिषिरो दुष दिरदमिव । एतेन भीमस्य शौयंमेव, न बुद्धिरस्तीति गम्यते । 
उपसान्स्वयितुमचुनेतुसुप चक्रमे मृत्तः प्रोपाभ्यां समर्थाभ्याम्‌ इस्यात्मनेपदुम्‌। राज्ञां 
तावदुपकारदिषोषापेछ्या कथञ्चिदुवशो जनः शानेः घनेङ्विरदुवद्दशीकरणीयः, न तु 
स्याञ्य इति भावः ॥ २५ ॥ 
भूपति ( युविष्ठिर ), उपयुक्त प्रकार के विकारोत्पादनकताँ क्रोध से आक्रान्तचित्त, 
वायुनन्दन भीमसेन को). दुष्ट मतवाळे दन्ती ( हाथी ) की तरह वश में करने का प्रयत्न 
करने लगे ॥ २५॥ 
अथमं तावस्स्तुस्यादिभिः प्रसादयति 
अपवजितविष्लवे शुचौ हृदयम्रादिणि मङ्गलास्पदे । 
विमला तब विस्तरे गिरां मतिरादरी इवाभिदृश्यते ॥ २६॥ 
अपवर्जितेति । विप्छवः प्रमाणबाणः। अन्यत्र वाद्यमळसंक्रमः सोऽपवर्जितो 
यस्य तंस्मिन्नपवर्जितविप्लवे । श॒चौ। सौशब्द लोहशुद्विश्च शचिस्वस्‌। तद्वतीत्यर्थः । 
अत पुव हृदयग्राहिणि मनोरमे मङ्गढास्पदे । एकत्र द्वितार्थभतिपादकस्वादन्यन्न मङ्गछ- 
वस्तुस्वाच अयस्करे । "रोचनं चन्दनं हेम खवङ्गे दर्पणं मणिस्‌ । गुरूनरिन तथा सूयं 
प्रातः पश्येत्सदा बुघ:॥ इति एुराणवचनात्‌। तव गिरां विस्तरे चाक्प्रपन्चे । “प्रथने 
चावशडदे इति घन्प्रतिपेधाद्‌ 'ऋदोरप्‌” इस्यप्‌। अत पव विसार व्यासः 
स तु शब्दस्य दिस्तरः' इत्यमरः। मतिस्त्वदबुद्धिरादर्षा दपण इव । दपणे सुङरादशो' 
इत्यमरः । विमळा विज्ञदाऽभिहश्यते। चारवेशथादेव मतिवैदाधमलुमीयते । तरपूव" 
करवात्तस्येस्यर्थः ॥ २६ ४ 
महाराज युधिष्ठिर ने कद्दा--“जिस तरह ऊपरी मळिनता से मुक्त ( निमेल ), खोद 
काष्ठादि सामग्रियों से सनिर्मित, चित्ताकर्षक और मङ्गलकारी दपण में रूप का भितिविस्ष 
स्वच्छ दृष्टिगोचर होता है; उसी तरह प्रमाण युक्त, सुन्दर शब्द योजना युक्त प्रिय और 
हितकर वाकूप्रपन्न में तुम्हारी सबुद्धि स्पष्ट रूप से प्रतिबिम्बित होती है॥ २६ ॥ 
जय = < 
स्फुटता न पदैरपाकृता न च न स्वीकृतमथंगौरबम्‌ ! 
रचिता प्रथगर्थता गिरां न च सामर्थ्यमपोहितं कचित्‌ ॥ २७ ॥ 
स्फुरतेति। पदैः सुप्तिङन्तशब्देः स्फुटता विशदार्थता नापाकृता न स्यक्ता। अथे" 
गौरवमर्थभूयस्त्वं च न न स्वीकृतस। स्वीङृतमेवेत्यथः। वैश्यप्रसक्ताथंगौरवामावनि- 
वर्ना नन्द्वय। 'सम्माष्यनिषेधनिवचंने द्वौ प्रतिषेधौ' इति वासनः। गिरां पदाना- 
परवान्तरवाक्यानां च पृथगर्थता मिन्नार्थता। जपुनरुक्ताथतेति यावद्‌ रचिताक़ता। तथा 
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४० किराताजुनीयम्‌ । 


फ्चिद्पि सामध्य गिरामन्य्रोञन्यसाकाङ्घरबै नापोहितं म घर्जितम्‌ । अन्यथा दश. | 
दाडिमादिशब्दवदेकवाक्यता न स्याद्‌ । यथा55छुः--'आथेँकस्वादेक वाक्यं सापेचे | 
चेद्विभागे स्याद्‌” इति । नन्वर्थयौरवमित्यत्र कथं षषीसमासः, 'प्रणयुण-- हत्या: | 
दिना प्रतिपेधाद्‌ । नेप दोषः ।. ये शुक्तादय ८ शब्दा गुणे गुणिनि च वत्तन्ते यथा परस्य ' 
शौकल्य शुः पट इति च तेपामेवात्र निषेधाद्‌। ये पुनः स्वतो शुणमात्रवघना यंथा-- | 
गौरवं प्राधान्यं रसो गन्धः स्पशे इस्येवमादयः, तेषामनिषेधात्‌। तथा `तरस्थेश्च गुणेः | 
षष्ठी समस्यते? इति वचनाद्‌ बहुळसभियुक्तप्रयोगददांनाप्व । बलाकायाः शौक्ल्यमि- | 
स्यादौ तु भाष्यकारवचनाद्समासः। अत एवाह वामनः--पश्चपी तिमादिषु गुणवचः | 
नसमासो बालिश्याद्‌? इति ॥ २७॥ । 

तुमने सुबन्त और तिङन्त पर्दो से पदविन्यास मे न्यूनंता नहीं की दै, अथंगास्मीय को ' 
स्थान न दिया हो सो भी नहीं, वाक्यों में परस्पर विरुद्ध भावों का भी संघर्ष नहीं होने | 
गया है तात्पय्ये यद कि पुनरुक्त दोष से भो सुक्त दै और परस्पर शब्दों की आकांक्षा | 
का भी परित्याग नहीं दोने.पाया है भर्थात. व्याकरण सम्बन्धी चुरियाँ भौ तुर्दवारी वाक्य- | 
रचना में नहीं होने पायी: हैं ॥ २७॥ र 


उपपत्तिरुदाहृता बलादनुमानेन न चागमः क्षतः । 
इद्मीहगनीहगाशय: प्रसभं वक्तुमुपक्रमेत कः ॥ २८॥ 
उपपत्तिरिति। किञ्च बलाद्‌ बलमाश्रित्य । कर्मणि ज्यडळोपे पञ्चमी वक्तव्या । | 
उपपच्तियुक्तिरुदाहृता । पराक्रमपच एव श्रेयानित्ति युक्तिरुकेत्य्थ:। उचितं चेतन्महाः | 
चीरस्येति भावः । तथाऽनुभानेन युक्त्याऽऽगमः शाखं च न चतो न हतः । हिन्स्वा- | 
गमाविरुद्रमेवोक्तम्‌। अन्यथा-तद्विरोधानुमानस्येव प्रामाण्यमकादिति भावः । ईहः 
पित्थ चात्रयुक्तमिदं वचनमविद्यमान इइगाशय इत्थं चञात्रयुक्ताभिप्रायो यस्य सोऽवी- ` 
हगाशयः । अभिप्रायश्छन्द आशयः'.इस्यमरः। कः असभं इदाद्वक्तुसुपक्रमेत । न | 
फोऽपीत्य्थः। इत्थं वक्‍्तुप्तुपक्रमितेव नास्ति। वक्ता तु दूरापास्त एवेति भावः। केचि- 
देतच्छूलोकन्नय निन्दापरस्वेनापि यो जयन्ति । तदसद्‌ । हितोपदेशमात्रतत्परस्यातिः / 
वत्सल्स्य राजो मत्सरिण इव महावीरे आतरि विधेये सर्वानर्थंसूलमूतनिन्दातारपर्य' ' 
कह्पनाऽनौचित्यादिति ॥ २८ ॥ । 
, प्रमने जिन युक्तियों'का उदाहरण दिया हे सब पुरुषार्थ का अवलम्बन करती हैं और | 
तक से जिन युक्तियों को (सिद्ध किया रै वे नीति शाख बिरुद्ध नहीं हे । कौन ऐसा पुरुष है | 
जो इस बिचार से सदमत न हो और बलात्‌ इस प्रकार कहने के लिये तय्यार दो ॥ २८॥ | 
यदि साधूक्तं तदि तथेव क्रियतामित्याङ्क्थाह-- 
अवितृप्ततया तथाऽपरे हृद्यं निणयमेव घाबति । 
अवसाययितुं क्षमाः खुखे च विधेयेषु बिशेषसम्पद्‌ः ॥ २६ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


द्वितीय: सगे: । ४१ 
अवितृप्ततयेति । तथाऽपि स्वया सम्यडनिर्णीतेडपि मे हृदयमवितृष्ततयाईसन्तुष्ट 


। त्तया। अद्यापि संशयगतस्वेनेश्यथः। निर्णयमेव धावत्यनुसरति। अपेद्ठत इति यावदू। 
' अद्यापि निणंयस्यानुदयादिति भावः। निर्णयानुदये हेतुमाइ--अवेति । विधेयेषु 
। सन्धिविअ्रहादिकसंब्याथँघु या विशेषसग्पदो5वान्तरभेदभूमानस्ताः सुखसक्लेशेनाव- - 
' साययितुस्‌ | पुरुषान्प्रत्याबुकूस्यैन स्वस्वरूपं स्वयमेव शीघ्रं प्रत्याययितुमित्यथः । 


स्यततेण्यन्तादणिकमंकतृकात्तसुचर । णेरणादिसूत्रस्यायं विषयः । दमन्त इति चमाः। 
पचाथच्‌। शक्ता न भवन्ति । “वस शे हिते ब्रिषु' इत्यमरः । विधेयमात्रस्य सुग 
सत्वेऽपि तद्विशेषाणां सौचम्याद्वाहुक्याख दु्ञयर्वादद्यापि निणंयाकाड्द्ेति तात्पर्या- 


| थः) अन्न निणंयधावनं अत्युत्तरवाक्यायंस्य हेतुस्वाभिधानाद्वाक्याथहेतुकं काव्य रिङ्ग- 
' सलङ्कारः। तदुछ 'देतोर्वाक्यपदा्वे काम्यछिङ्गसुदाहृतस्‌? इति ॥ २९॥ 


स्पि उचित प्रतिपादन किया गया है तथापि मेरे मन को सन्तोष न हुआ, भतः वह 


। झतेब्यानुष्ठान के गिणेय की ओर अग्रसर हो रहा है। विशेष सम्पत्तियाँ सन्धि, विग्रहादि 


कतंन्याचुष्ठान के विषय में अपने स्वरूप को सरलतापूर्वेक प्रकर करने में असमर्थ होती हैं ॥ 


,  चस्तुविशेषावधारणमम्तरेणेव प्रबृत्तिरित्याशङ्कयाह- - 
सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम्‌ | 
वृणते हि विमृश्यकारिणं गुणलुब्धाः स्वयमेव सम्पद्‌ः ॥ ३०॥ 


सहसेति । क्रियत इति क्रिया कायं सहसा । अविरख्श्येत्यथः । 'सहसेत्याकस्मिः 


| काविमशंयोः इति गणब्याख्याने स्वरादिपाठादब्ययम्‌ । न विदधीत न कुर्वीत । 
' कुतः। अविवेकोऽविश्॒र्यकारिस्वं परमध्यन्तमापदां पदं स्थानस्‌ । कारणमित्यर्थः । 
| च्यतिरेकेणोक्तम्थमन्वयेनाइ--द्गणत इति । गुणुब्धा गुणगुश्चव इति स्वयंदरहेत्‌ः 
| क्तिः। सम्पदः श्रियः । विस्ठशय करोतीति विस्वश्यकारी। 'उपंपद्सतिष्ठ” इति समा- 
| सः। त स्वयमेव वृणते भजन्ते हि। "षू संभक्तौ’ इति घातुः। तस्माद्विद्टश्येव 
| अवर्तितच्यमित्यथः। अन्न सहसाविधाननिषेधछब्धविस्तश्यकारित्वरूपकारणस्यापदू- 


| रूपब्यतिरेककायंण समर्थना द्वेषस्येणार्यान्तरन्यासः। द्वितीयार्धेन च स एव साधस्ये- 


थेति शेयस्‌ ॥ ३० ॥ 
| _ एकाएक ( विवेचना किये बिना ) किसी कायं काआरम्म नहीं करना चाहिये। सम्यक्‌ 


' विचार न करना परम आपत्ति का उत्पादक होता है! गुण के उपर अपने भाप को 
। समपंण करनेवाली सम्पत्तियों विचारवान्‌ पुरुष को स्वयं मनोनीत करतो हैं अथाँत्‌ जो कुछ 
| किया जाय उसके आगे पीछे को सब बातों का विचार कर लेना चाहिये ॥ ३० ॥ 

| 


5 
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करना उस शाख्र का अल्छार होता है। अवसर प्राप्त होने पर शौय (परा 
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9२ किराताजुनीयम्‌ । | 


चनु साहसिकस्यापि फलसिद्विइश्यत पव । तरिक विवेकेनेत्यन्नाए-- 
` अभिवर्षति योञ्नुपाजयन्विधिबीजानि विवेकवारिणा | 
स सदा फलशालिनीं क्रियां शारदं लोक इवाधितिष्ठति ॥ ३१॥ 

अभीति । यः पुमान्‌। विधीयन्त इति विधयः इ्यवस्तूनि बीज्चानीवेत्युपमिक 
समासः । शरद लोक इवेति वाक्यगतोपमाऽनुसारात्‌। तानि विधिवीजानि । विवेके 
वारीव तेन विवेकवारिणा । पूवंवरसमासः। अुपाळयन्प्रतीदमाणः संरक्षन्नमिवर्षर 
सिञ्चति । स पुमान्‌ । फळं साघननिष्पाद्योऽर्थः सस्यं 'च'सस्ये हेतुकृते फर्म! इ 
अयन्राप्यमरः। तच्छाळिनीं क्रियां कमं लोको जनः। 'छोकस्तु झुवने जने” इस्यमर| 
झारदमिच सदा नित्यमधितिष्ठति । सदा क्रियाफछे माझोत्येव। न कदाचिद्वयमि 
व्वरतीत्यर्थः। साहस्तिकस्य काकताळीयन्यायेन फळसिद्वि्िवेकिनस्तु नियतेति भावा 
अन्न फलदावदेन सस्यहेतुक्कतयोरथंयोरभेदाष्यवसायाच्छ्रेषमूछातिशयो तस्त इस्‌ 
होता चोपमेत्यचुसन्धेयस्‌ ॥ ३१ ॥ | 

जो विवेकी पुरुष कतंव्य विषयों को बीज के समान मान कर उसे सम्यक्‌ विचार स 
जल से सिञ्चन करते हैं, वे ( पुरुष) सवदा उसी तर्‌इ फलसिद्धि प्राप्त करते हैं जिस ता 
कृषक सस्यों का सिन्नन करते हुए शरत्काछ में उसके फळ से सुशोभित सस्य सम्पत्तिgे 
प्राप्त करता है ॥ ३१॥ | 


नियता विवेकिनः फडसिबिरित्युक्तम। समति तामेव रुच्यरय स्तौति- | 


शुचि भूषयति श्रुतं बपुः प्रशमस्तस्य भवत्यलंक्रिया । 
प्रशमाभरणं पराक्रमः स नयापादितसिद्धिभूषणः॥ ३२॥ | 
शुची ति। शुचि संम्रदायशुदधं श्रुतं शाखश्चवण कते वपुभूंषयति । अन्यथा विद्वान्‌ 
झपः शोष्य इति भावः। तस्य श्रुतस्य अद्यमः क्रोधो पशान्तिरल क्रिया भूषणे अवति, 
अन्यथा ्ुतवैफक्यादिति भावः। पराक्रमः सत्यवसरे झौय प्रशासस्याभरणं भवति 
अन्यथा सर्वे; परिभूयत इति भावः। स पराक्रमः। नयापादिता नी तिसम्पादिता, 
विदेकपूर्विकेति यावत्‌। सा चासौ सिद्धिश्च सेव भूषण यस्य स तथोक्तः। अन्य 
साहसिकस्य सिद्विः काकताळीयत्वेन पचे पराक्रमचेयध्यं स्यादिति भावः । “पु 
भूष्यतैवात्र सिद्धेमूंषणतेच तु । उभयं मध्यमानां तु. तेषां पूर्वोत्तरेच्छुया” ॥ इति शि 
वेकः। एवं विषिष्टसिद्ेरनन्यभूषिताया एव भूषणत्वोक्स्या सर्वोत्तरतया स्तुतिगंस्यते 
अत्रोत्तरोत्तरस्य पूवंपूर्वविशेषणत्वादेकावल्यलक्कारः। तदुरू॑ं-'यत्र विशेषणआवप 
पूर्व प्रति क्रमेणेव । अजति परं परमेषाऽलङ्ङतिरेकावली कथिता? ॥ इति ॥' : | 
गुरुसम्प्रदाय से शुद्ध शाखाभ्यास शरीर को शोभा बढ़ाता है। क्रोध का उप 


\ 
| 


द्वितीयः सगे | ५३ 


। क्रयोशपान्तिं का भूषण होता है और नीतिसम्पादित विवेकपूर्विका सिद्धि पराक्रम का 
। यामरण दाती है। तात्पय्ये यह है कि विवेकी पुरुष की काय्यंसिद्धि अवदयम्माविनी है भौर 


साइसियों की फलसिद्धि सन्देह रूप झूळे पर झूलती रती है.॥ ३२'॥ 
'बिद्धश्य कुर्यादि'ति स्थितम्‌। तत्र विमशोपायः कः ? इत्युक्ते शाखमेवेत्याह-- 
मतिमेदतमस्तिरोहिते गहने कृत्यविधी विवेकिनाम्‌ । 
सुकृतः परिशुद्ध आगमः कुरुते दीप इबार्थदशेनम्‌॥ ३३॥ 
सतीति । मतिमेदंः कार्यविग्रतिपत्तिः। मतिभेदस्तम इवेस्युपमितसमासः। दीप 
इवेत्युपमाऽ्चुसारात्‌। तेन तिरोदित आच्छुत्षे$्त एवं गहने दुरवगाहे कृत्यविधो 
कार्यानुष्ठाने विदेकिनां सुकृतः सदम्यस्तोऽत एव परिशुद्धो निद्चितोऽन्यत्र सुविहितिः 
प्रवातादिदोषरहितश्च । आगमः शाखस्‌ । 'आगमः शाख आयतौ? इति विश्वः । दीप- 


। इवार्थदर्शनं कार्यज्ञानं चस्तुप्रतिभासचं च कुरुते ॥ ३३ ॥ 


प 
| 


जिस प्रकार वातादिक विद्नों से सुरक्षित और झव्यरवास्थत प्रदीप अन्धकाराच्छून वस्ट 
के प्रदशन कराने में समर्थ होता दै उसी तरद जब विवेकी पुरुष कतेव्यानुष्ठान के समय 


। संकल्प और विकल्प में पड़ जाता है, उस समय सम्यक्‌ अभ्यस्त ओर 'परिशुद्ध शालशान 


उसके कतेन्यपथ का प्रदशंक होता दे ॥ ३३॥ 
एवं विरृश्य कुर्वतो देवादनर्थागमोऽपि न कश्चिदपराध इत्याह-- 
स्प्रहणीयरुणेमेहात्मभिञ्जरिते वत्मेनि यच्छतां मनः । 
विघिहेतुरहेतुरागसां बिनिपातोऽपि समः समुन्नतेः ॥ ३४ ॥ 
स्पृहणीयेति । स्परृदणीयगुणेकोकशाध्यगुणैमंहात्ममिः सञज्नैश्रितेञ्याऐते 


| चसमन्याचारे मनो यच्छुतां निदधतास्‌। सन्मार्गण व्यवहरतामिस्यर्थः। विधिहेतुर्देव- 
| निमित्तकः । 'विधिविंधाने देवे चश इत्यमरः। अत एवागसामपराधानामहेतुर्विनि- 


पातो दैदिकान्थोऽपि । 'विनिपातो5वपाते स्याद्‌ देवादिव्यसनेऽपि 'च' इति विरद 
सञ्चुसुतेर तिढृद्धेः समस्तुल्यः । देविकेचु पुरुषस्यानुपालम्यत्वादिति आवः। यथाऽऽ 


| कामन्दकः-'यत्तु सम्मयुपक्रान्तं कायमेति विपयंयम्‌ । घुरुषस्स्वनुपालम्यो दृवान्त- 
| रितपौरुषः॥ इति ॥ ३४ ॥ 


प्रशस्त गुणशाली मह।पुरुषों के द्वारा आचरित पथ का अवलम्वनकर्ता व्यक्ति की 


। आपत्ति ( अवनति ) किन्दी मी अपराधों का कारण नहीं होती ओर अदृष्ट ही उसका 


आरण होता दै, तथा वह भो उन्नति के समान ही दे॥ ३४॥ 
शिवमोपयिक गरीयसीं फलनिष्पत्तिमदूषितायतिम्‌ | 
विराणय्य नयन्ति पौरुषं विजितक्रोघरया जिगीषवः ॥. ३५ ॥ 
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४४ किराताजुंनीयम्‌ | | 
शिवसिति । जिगीपवो विजयेच्छुवो नुपा विजितफ्रोघरया जितक्रोधवेगाः सस्वो 
गरीयसीं प्रभूतामद्षितायतिमद्तोत्तरकालाम्‌ । स्वन्तासित्यथः । फळनिष्पत्ति फढ' 
सिद्धि विगणय्य । फळवष्वं निञ्चित्येस्यथः। पौरुषं पुरुषकारं शिवमुकूलमौपरिः 
कसुपायस्‌ । विनयाविस्वात्स्वार्थ उक्‌ । उपायाद्भ्षस्वरवं च । नयन्ति प्रापयन्दि| 
'पौरुषसुपायेन योजयन्तीत्यर्थः। नानिश्चितफछं कमं कुवत इति आवः। यथाऽ 
कामन्दकः निष्फछं बरेशबहुळं सन्दिग्धफलमेव 'च। न कमं कर्यान्मतिमान्सतु 
चेरानुबन्धि च' ॥ इति । नयतिः प्रापणार्थ द्विकमंकः । अन्न पौरुपस्य कपृस्थकमले 
5प्युपायस्यात्तथारवात्क्रोधं विनयत इत्यादिवत्‌ 'कतृंस्थे चाशरीरे कमणि' इत्यास्सनेप 
न भवति ॥ ३५॥ | 
विजयेच्छु पुरुष क्रोध के आवेग को जीत कर, फलसिद्धि की बहुलता भौर उत्तर का! 
मे उसकी स्थिरता का सम्यक्‌ विचार करके पौरुषकार को उपाय से युक्त करते हैं ॥ ३५॥ 


यदुक्तं 'विजितक्रोधरया' इत्ति तदावश्यकमिस्याह-- | 
अपनेयमुदेतुमिच्छता तिमिरं रोंपमयं घिया पुर: । 
अविभिद्य निशाकृतं तमः प्रमया नांशुमताउप्युदीयले ॥३६॥ | 
अपनेयमिंति । उदेतुमभ्युदेतुमिच्छता राजा पुरः प्रथमं रोषमयं रोषादागतम्‌। 
“मयट्‌ च° इति सयट्‌। तिमिरमज्ञानं धिया विवेकबुद्धणा करणेनापनेयमपनो्यम्‌| 
तथा हि-अंशुमताऽपि क्रां प्रभया तेजसा करणेन निशाकृतं तमो ध्वान्तमविर्भि| 
नोदीयते। किन्तु विभिचवेत्यर्थः । सूर्यस्याप्येवं किसुतान्येषामित्यपिशब्दा्थः । इष 
आवे छट्‌॥ ३६" | 
उंदयामिलाषी पुरुष को चादिये कि सब प्रथम बुद्धि से अज्ञान को मार भगावे । ब 
साछी ( सूय्यं ) मौ रात्रिजनित अन्धकार को नष्ट किये विना उदित नहीं होते ॥ ३६॥ | 


जनु ढुबंछस्येवमस्तु, बळीयसस्तु क्रोधादेव कार्यसिद्विरिस्यत आह-- । 
बलवानपि कोपजन्मनस्तमसो नाभिभबं रुणद्धि यः | j 
क्षयपक्ष इबैन्द्बीः कलाः सकलाः दन्ति स शक्तिसम्पद्‌ः ॥ ३७॥ | 
बळवानिति । बलवाब्ङ्रोऽपि यः कोपाजन्म यस्य तस्य कोपजन्मनः। " ब 
बहुमीदिष्यंधिकरणे जन्मायुत्तरपदुः इति वामनः। तमसो मोहस्य। कृध्योगात॑ 
सरि षष्ठी । अभिमवमाक्रान्ति न रुणद्धि न निवारयति। स नुपः। चयस्य प 
छयपत्ञः कृष्णपक्ष ऐन्दवीरिन्दुसम्बन्धिनीः कळा इव। 'कळा तु षोडशो 
इस्यमरः। सकलाः समग्राः शक्तिसम्पदः भ्रभुमन्त्रोस्साहशक्ती स्ति्ञोऽपि हन्ति गो 
शयति । अन्धस्य जद्वाबळमिव क्रोघान्धस्य लोकोत्तरमपि 'सामध्य द्यर्थमेवेत्य् 


|| 


टे... VN od 


द्वितीयः सगे: । २४ 


अन्न काळस्य सर्वकारणत्वात्दंसरपद्धस्य कळाक्षयकारित्वमस्त्येव । तमसस्तु तत्काळवि- 
जुम्भणात्तथा ब्यपदेदाः ॥ ३७ ॥ 

शूर होता हुआ भी जो पुरुष क्रोध से उत्पन्न होने वाळे मोह की आक्रान्ति का अवरोध 
नहीं करता, वद कृष्णपक्षीय चन्द्रमा की कलाओ की भांति अपनी अझ, मन्त्र, और उत्साह 
इन तीनों शक्तियों सै दाथ थो बैठता हैं ॥ ३७ ॥ 


विरूश्य कुचेतः क्रियाप्रकारमाह-- 


समवृत्तिरुपेति मादेवं समये यश्च तनोति तिग्मताम्‌ । 
अधिंतष्ठति लोकमोजसा स बिवस्वानिब मेदिनीपतिः ॥ ३८ ॥ 


समेति। यः समा नातिरूदुर्नातितिग्मा वृत्तियंस्य स संमबुत्तिः सन्‌ समये 


| सत्यवसरे मार्दव रदुबृत्तिस्वमुपैति तिग्मतां तीचणबृत्तिस्वं च तनोति। स मेदिनीप- 
| तिर्दिवस्वानिव,ओजसा तेजसा छोकमधितिषठत्याक्रामति । सुर्यो5पि, व्हतुमेदेन सम- 
। घृत्तिरिस्यादि योज्यम्‌ ॥ ३८ ॥ 


| 


बह भूमिपाल, जो न तो अत्यन्त सरकता और न अत्यन्त क्रूरता का अवरूम्बन करता 


। है, थथासमय भोर यथावसर कोमलता और क्रूरता दोनों का व्यवहार करता रहता है, वह 


सूय्यै के समान अपने प्रताप से समर संसार पर आधिपत्य स्थिर रखता है॥ ३८ ॥ 
उक्तान्ययाकरणे$निष्टमाह-- 


क्क चिराय परिग्रहः श्रियां क च दुष्टेन्द्रियवाजिवश्यता | 
शरदञ्रचलाग्लेन्द्रियैरसुरक्षा हि बहुच्छलाः श्रियः ॥ ३६ ॥ 
केति । श्रियां संपदां चिराय बहुकाळं परिग्रहः स्वायत्तीकरणं फ ? इन्द्रियाणि 
चाजिन इवेत्युपमितसमासः। दुष्टानाममार्गंधादिनाभिन्ध्रियवाजिनां वश्यो चशङ्गतस्तः 
स्य भावस्तत्ता फ़ ? नोसयमेकन्न तिष्ठतीत्यथः । कुतः। हि यस्माच्छरदञ्रवन्वलाश्च 
खाः । किञ्चवहुच्छुछा बहुब्याजाः । बहुरन्ध्रा इति यावद्‌ । 'छुले तु स्ललिते व्याजे 
इति विश्वः । श्रियः संपदः । 'चलेन्द्ियेरजितेन्दियेरसुरच्षा रक्षितुमशक्‍्याः । कथजि- 
व्याप्ता अपि श्रियो नाविनीतेषु तिहन्तीत्यर्थः। चक्याथहेतुक काब्य ढिङ्गसढङ्कारः ॥ 


चिर काल तक सम्पत्तियों का वशीकरण कहां और उन्मागंगामी घोड़ों की भाँति दुष्ट 
इन्द्रियों को अपने बझ में करना कहां १ ( क्योंकि ) सम्पत्तियाँ शरत्काढीन भेष को तरइ 
चन्रळ और अनेक छिद्रो से पूर्ण दे । चंचलेन्द्रिय पुरुषों के द्वारा उनको रक्षा होना सामर्थ्य 
के बाहर है ॥ ३९ ॥ 
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४६ किराताजुनीयम्‌ | | 


ऋोधस्य दुषटतासुकर्वा तस्य त्यागसुपद्शिति- ` | 
किमसामयिकं बितन्बता मनसः क्षोभयुपात्तरंहसः। . 
क्रियते पतिरुश्चकेरपां भवता धीरतयाउधरीकृतः ॥ 8० ॥ 


किमिति । उपात्तरंहसः, प्रासत्वरस्य मनसः । ससयो5स्य प्रासः सामांयेकः] 
«ससयस्तदस्य प्राप्तम्‌? इति उञ्‌ । स न भवतीत्यसामयिकस्तमप्राप्तकालं चयोभं वित 
नवता भवता धीरतया धेयंगुणेन । 'मनसो निर्विकारत्वं घय सत्स्वपि हेतुघु' इति 
रसिकाः। अधरीकृतस्तिरस्कृतः । प्रागिति शेषः। अपां पतिः सञुद्रः कि किमये 
सुब्केरधिकः क्रियते । न पराजितं पुनरुत्नकेः कुर्यादिति भावः। अन्न वितन्वतेति 
अीसबिशेषणत्वेन, अपाम्पतिपदाथस्योचेःकरणे हेतुस्वोकत्या काष्यछिङ्गमछषः 
कारः ॥ ४०॥ । 
` आपने अपने पैथ्यै के कारण जलराशि समुद्र को जोत छिया है, फिर वेगवान्‌ मन | 
असामयिक क्षोम उत्पन्न करके उसै बढ्ने का अवसर क्यों प्रदान करते हैं ! अभिप्रा 
यह कि समुद्र अनन्त जलराशि प्राप्त करने पर भो अपनी मर्यादा का उद्लद्दन नदी करव 
और भीमसेन ने भो अनेकानेक विपत्तियों से आक्रान्त होने पर भो पैय्ये का परित्याग नह| 
किया था, अतः समुद्र पर आप विजयी बने थे, अब असामयिक क्षोम के कारण पैथ्यै परि' 
त्याग करने से फिर समुद्र को ही विजयी बनने का अवसर प्राप्त होता है॥ ४० ॥ | 
श्रतसप्यघिगम्य ये रिपून बिनयन्ते न शरीरजन्मनः | | 
जनयन्त्यचिराय सम्पदामयशस्ते खलु चापलाश्रयम्‌॥ ४१॥ । 
श्चुतसिति। किञ्च। ये श॒तं शाख्रमधिगम्यापि शारीरजन्मनः शारीरप्रभवाद 
रिपून्कामक्रोधादीन्न विनयन्ते न नियच्छुन्ति। 'कतृस्ये चाशरीरे कमणि’ इत्याहः 
नेपदम। ते खल्वचिराय सम्पदां चापलाश्रयसस्थेयेनिबन्धनमयश्षो दुष्की्ि! 
जनयन्ति । आश्रयदोषादस्थैयं सम्पदां न स्वदोषादित्यथंः । अजितारिषड्वरंस्य कता 
. सम्पद्‌ इति भावः ॥ ४१॥ 
जो छोग शाख के शाता होकर भी अपने शरीर से प्रादुभूत काम, क्रोध, लोम. मोई 
मद, और अहंकार इन शड॒ओों को अपने वश में नहीं करते, बे शीघ्र चन्चला सम्पत्तियों कर 
अपकीति के भागी होते हैं अर्थाद अएप॒काङ में ही उनकी सम्पूणे सम्पत्ति का 
अवसान हो जाता है ॥ ४१॥ । 
तथा क्रोधात्कायहानिरित्याशयेनाह-- 
| अतिपातितकालसाधना स्वशरीरेन्द्रियवर्गतापनी | 
श्र जनवन्न भवन्तमक्षमा नयसिद्धेरपनेतुमहेति ॥ ४२॥ 
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द्वितीयः सगे: | | ४७ 
अतिपातितेति । अतिपातितान्यतिक्रान्तानि काळः समंयोऽनुरूपः साधनानि 


 सद्दायादीनि यया सा वथोक्ता । तापयतीति तापनी । कत्तरि ज्युट्‌ । टिरबान्डोप्‌ । 


।. इवस्य यच्छुरीरमिन्द्रियवगंश्च तयोस्तापन्यच्चमा क्रोधो भवन्तं जनवत्यूयरजनमिव । 
| “हेन तुश्यस्‌--'इति वतिप्रस्ययः। तेनेवार्थों लचयते । 'तद्वितश्चासवंविभक्तिः' इत्य- 
| ष्ययस्‌ । नयसिद्धेनेयसाध्यफकादपनेतु एथक्कतु नाहंति। असमयक्रोघस्यात्मसन्तापा- 


तिरिळं फल नास्तीत्यथंः ॥ ४२ ॥ 
समय और सादाय्य की अतिक्रमकारिणी और अपने ही इन्द्रियो की कष्टप्रदायिनी, 


। असदिष्णुता सामान्य व्यक्ति को भाँति तुम्दें न्यायं के साध्यफल की सिद्धि से दूर करने में 


समथ नहीं हो सकती ॥ ४२ ॥ 


| दुर: कोष’ इरयुक्तम्‌ । अन्न चमाया गुणानाह-- 


उपकारकमायतेद्धेशं प्रसवः कर्मेफलस्य भूरिणः ! 

अनपायि निबहेणं द्विषां न तितिक्षासममस्ति साधनम्‌॥ ४३ ॥ 

उपकारकमिति। आयतेरुत्तरकालस्य ग्ठशमत्यन्तमुपकारक स्थिरफलहेतुरित्य्थंश 
भूरिणः प्रभूतस्य कमेफलस्य । प्रसूयतेञ्नेनेति प्रसवः कारणस्‌ । अपायि न भवती- 


| त्यनपायि स्वयमविनश्यदेव द्विषां निबहेण विनाशकमेवंगुणकं साधन तितिच्षासमं 
। ज्मातुस्यं नास्ति । “दान्तिः चमा तितिक्ता च' इत्यमरः। “तिज निशाने? इति घातोः 
| “गुछिज्किद्भ्यः सन! इति चमाथ सनप्रत्ययः । तितिच्चासममिस्यज्ञक्तोपमेया समास 
| आर्थी छप्तोपमा, म्ह शायत्यनपायिदाब्देः साधनान्तरवेरुइण्याद्‌ च्यतिरेकक्च व्यज्यते। 
| अदप्राधान्य उपमानादुपमेयस्याधिक्ये विपयंये च व्यतिरेकः ॥ ४३ ॥/' 


भविष्य के लिये, अत्यन्त उपकारिका और प्रचुर परिमाण में कर्मेफल की जनयित्री 


। शान्ति के सदृश स्वयं अविनाशी और शजुओ का विनाशकारी कोई अन्य सापन नहीं रै ॥ 
। नु तितिइया काचेपे दुर्योधनः सर्वान्राशो वशीकुर्यादित्यन्नाह-- 


प्रणतिभ्रवणान्विहाय नः सहजस्नेहनिबद्धचेतसः । 
प्रणमन्ति सदा सुयोधनं प्रथमे मानश्वतां न वृष्णयः॥ ४४ ॥ 
द ॥ (अडला करतस पा खञचित्ताः। 
तुनत' ३। कि च। स तामहङ्कारिणा ऽग्रेसराः ० 
नस्तु ततोऽपीति भावः । घृष्णयो प्या स 
न तथेति भावः । नोऽस्मान्विहाय सुयोधनं सदा न प्रणमन्ति न नमन्ति नानुसर- 


। न्ति। किन्तु कायकाले स्यचयन्तयवेत्यरथः। सति यादवविग्रहे न किञ्चिद्स्माकमसाध्यं 
| सवेदिति भावः। भनेकपदाथदेतुकं काव्य छिङ्गमळङ्कारः ॥ य 
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न 


४८ किराताजुनीयम्‌ । 


यदुवंशी छोग अहद्कारियों में सबंप्रथम हैं, इनका चित्त इम लोगों के स्वामाविक प्रेम | 
पाश में उल्झा हुआ है, एम लोग उनसे सवदा विनम्र रहते हैं। अतः वे हम लोगों के सिवा । 
छुयोबन का अनुसरण सवंदा नहीं करते रहेंगे । तात्पय्य॑ यह कि अइङ्वार में सुयोधन उनते' 
बढ़कर दै । वे लोग जितना इम लोगों से प्रेम करते हैं उतना उससे नहीं, इसलिये वे छोग| 
इर्मी लोगों की सहायता करेंगे ॥ ४४ ॥ । 
सुहृदः सहजास्तथेतरे मतमेषां न बिलङ्गयन्ति ये | । 
बिनयादिव यापयन्ति ते धृतराष्ट्रात्मजमात्मसिद्धये ॥ ४५॥ | 
सुहृद इति । किं चेषां वृष्णीनां ये सहजाः सहजाताः । मातृपितृपक्षा इस्यथः। 
“अन्येष्वपि इश्यते? इति डप्रत्ययः । सुहृदो मित्राणि तथेतरे त्रिमसुद्ददश्व मतं क्षष्णि' 
यक्ष न विढक्कयन्ति नातिक्रामन्ति ' ते द्वयेऽपि नृपाः। दुयोधनोपजीविनोऽपीति| 
आवः। आस्मजीवनाथं एतराष्ट्रात्मज दुर्योधनं विनयादानुकूल्यादिव यापयन्ति काठं। 
गमयन्ति। कायंकाले तु दृष्णपच्प्रदेशिन प॒वेत्यथंः । यातेण्य॑न्ताज्ट्‌ । 'अतिही- 
इत्यादिना पुगागमः ॥ ४५॥ 
तथा और जो इन यदुवंशियों के मित्रवगं हैं भौर जो इनके मातु-पितृपक्षीय है 
भी इनके मत के विरुद्ध नहीं जा सकते । वे केवल अपने समय को टाळने के छिये घृतराई। 
के पुत्र सुयोधन के सामने विनश्र की तरइ रहते हैं ॥.४५॥ 
किञ्ज नायममियोगकाळ इत्याशयेनाह 
अभियोग इमान्महीसुजो भवता तस्य कृतः कृतांबधेः | 
प्रविघाटयिता समुत्पतन्‌ हरिदश्वः कमलाकरानिव ॥ ४६॥ । 
अभियोग इति । कृतावधेः परिभाषितकाळस्य । 'अवधिस्त्ववधाने स्यात्सीश्षि 
काळे विलेऽपि च? इति विश्वः। तस्य सुयोधनस्य । कमेणि षष्ठा। भवता कृतः! 
अवधित प्रागिति दोषः । अभियोगः। आर्द्रा भिमव इति यावत्‌ । 'अभियोगस्तु पणे 
स्यादाङ्गे च पराभवे’ इति विश्वः । इमान्पूर्वोक्तान्महीसुजो राज्ञो हरिदश्व उष्णररिम | 


| 
| 
| 


कमळाकरानिद समुत्पतन्नयशेच प्रविघाटयिता मेत्स्यति । घारयतेभौंवादिकाइई 
चौरादिकस्य तु “मितां इस्वः इति इस्वत्वं स्यात्‌ ॥ ४६॥ . 

सुयोधन ने जो त्रयोदश वर्ष को अवधि निश्चित की है, उससे पहले यदि आप विम्रा) 
म बह अभियोग यदुवंशिर्यो को इस प्रकार छिन्न भिन्न कर देगा जिस तरह हरे | 
के घोड़े वाळे सुथ्यै कमळसमूह कौ पंखुड़ियों को उद्भिन्न कर देता है ॥ ४६ ॥ 
अथ न ये वृष्णिपत्तास्तान्पत्याह-- 

डपजापसहान्बिलङ्घयन्‌ स॒ विधाता नृपतीन्मदोद्धतः | 

सहते न जनोऽप्यधःक्रियां किसु लोकाधिकधाम राजकम्‌ || ४७॥ 
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हितीयः सग: | | ९६ 


, सहः। ‘गोत्रो रू 'इत्यादिना 
इन्प्रत्ययः । किसु । न सहत इति किं वक्त यः 
अण्डकसस्मानेर करिब इति न hd er बयेवाराना 
अद्दक्कार से उद्दण्ड दुर्योधन राजाओं की अ वना 
साधारण व्यक्ति मी अपना तिरस्कार सहन करने 7 त साखा 
राजन्यवग है; उसको .कथा क्या कद्दना? अर्थात्‌ वह अपमान कदाटि नहीं सहन कर सकता॥ 
नड “सखीनिवे'त्यादिवनेचरोक्त्या तस्य मद्संभावना5पि कयमित्यन्नाह-- 
अससापितकृत्यसस्पदां हतवेगं विनयेन तावता | 
प्रभवन्त्यमिमानशालिनां सदसुत्तम्मयितु विभूतयः ॥ ४८ ॥ 
असमापितेति । अससापितकृत्यसम्पदामङ्तङृत्यानामतोऽभिमानञ्ञाङिनामहृ~ 
छारिणां विभूतयः सर्पद्‌ एव तावता स्वद्पेन विनयेन । कायचशादारो पितेनेति 
शेषः । हतवेगं अतिबद्धवेग न तु स्वरूपतो हतं मदसुत्तम्भयित्तुं चधपितुं प्रभवन्ति । 


| सवंथा दुजेनसम्पदो विकारयन्तीति आवः ॥ ४८ ॥ 


| 
| 
| 
i 


है 
॥ [| | 


गे . 


| 
ट 


4 
र, 


काय्यं को अधूरा छोड़ने वाळे अइङ्कारियों की सम्पत्तियाँ काय्येवश कृत्रिम विनन्नता 
से, न्यूनवेग होने वाळे अभिमान को वृद्धि करने में सहकारिणी होती हैं अर्थात्‌ वह स्वार्थ- 


! साधन के, लिये बगुळा मगत बना रहता है और अइङ्कार पर अधिक समय तक आवरण 


डाछने में असमर्थ रहता है, अन्ततो गत्वा उसका अइङ्वार अपना रूप्‌ धारण कर ही छेता है॥ 
अथ सद्स्यानथंहेतुतां युग्मेनाह-- 


मद्मानसमुद्धतं चुपं न वियुङ्के नियमेन मूढता | 
अतिमूढ उदस्यते नयान्नयद्दीनादपरज्यते जनः ॥ ४६ ॥ 
सदेति । मदमोचाभ्यां दुर्पाहझाराम्यां समुद्धत नुपं भूढता कार्यापरिज्ञानं नियमेः 


| 2 दै 
| भावरयं न वियुङ्क न विस्ुञ्जति। अतिमूढो नयाज्नीतिमार्गाढुदस्यत उत्लिप्यते । 


कसकत्तरि रट्‌ । नयहदीनाजनोऽपरञ्यते ६ १ 
वस ॥ 9२ पाला ऽपरञ्यवेऽपर को भवति । 'स्वरितजित-!इत्यादिना55- 


अशानता गने और अददक्ार के कारण उद्दण्ड नरपति का कभी परित्याग नहीं करती। 


bod अशञानो पुरुष नीतिपय से अष्ट हो जाता दै । नौतिपथ से पराङमुख होने पर जनता 


उससे अलग हो जाती है॥ ४९॥ 
४ कि 
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कतः र 


४० किराताजुनीयम्‌ । 
अपरागसमीरणेरित शिव तन । | 
करस्तरुवत्सहिष्णुना रिपुरुन्मूलयितुं महानपि ॥ ५०॥ | 
सति । अपरागोडप्रीतिः।हेष इति यावत्‌ । समीरण इव । तेनेरितश्रोदिता। 
अत पुव क्रमेण शीर्णा शीणांभूता$ड्कुळा 'चळा 'च मूळसन्ततिः प्रकृत्या दिस्वजनवम 
शिफासञ्घातञ्च यस्य स तथोक्तः। 'मूलं दशीकृते स्वीये दिफातारा5न्तिकादिपु' इति 
वेजयन्ती । रिपुमंहानपि तरुवद्‌ दक्ष इव सहिष्णुना कमावतोन्मूल्यितुसुद्धतु सुका! 
खुसाध्यः, सुकरोन्सूलन इत्यथः । अन्न मदादेः पूर्वपूर्वस्योत्तरोत्तर॑ प्रति कारणत्व 
स्कारणमाळा, तरुवदित्युपमा चेति द्वयोः संसृष्टिः ॥ ५०॥ 
असे मोपण आँधी के सञ्चार से कम्पित दोने के कारण वृक्ष की जड़ें जजंरित दो जाई 
है और वे वृक्ष अनायास ही उन्मूकित हो जाते हैं; उसी तरह द्वेष से विचलित महान्‌ छु: 
जिसके अमात्य वर्ग उसके विरुद्ध हो जाते हैं वद्द विना परिश्रम के दी क्षमाशील पुर 
के द्वारा पदच्युत किया ज्छ सकता है॥ ५०॥ 
नन्वन्तसदुमात्रेण कथं सुसाध्यस्तन्नाह-- 
प अणुरप्युपहन्ति बिप्रहः प्रसुसन्तःप्रकृतिप्रकोपजः | 
अखिलं हि हिनस्ति भूधरं तरुशाखाऽन्तनिघषंजोऽनलः ॥ ५१ ॥ | 
| अणुरिति। अणुरल्पो5प्यन्तःप्रकतिप्रकोपजो5न्तरद्वासात्याद्यपरागससुत्य! 
“प्रकृतिः पञ्चभूतेषु स्वभावे सूळकारणे। छुन्द:कारणयुद्लेपु जन्स्वमात्यादिकेष्वपि। 
इति वेनयन्ती । विग्रहो वेरं प्रमुमुपहन्ति नाशयति । अन्न दृष्टान्तमाह--तरुश 
खाउन्ताना निघपों घर्षणं तञ्ोचनलो5भिः । भूधरं गिरिमखिळं साकल्येन दिनि 
दि, दहतीस्यथः । अन्नोपमानोपमेयसमानघरमाणां प्रतिबिस्वतया निर्देशन दृष्टान्त 
लङ्कारः ॥ ५३ 
अन्तरङ्ग अमात्यादिकों के क्रोध से प्रादुसूंत अस्पमात्र भो विरोध ( विग्रह ) राजा! 
नाश कर देता है, जैसे वृक्ष की शाखाओों के परस्पर संघ से उत्पन्न दावानळ सं 
पवतप्रदेश को भस्म कर डालता है ॥ ५१ ॥ 


तयाऽपि कथं कद्मानं शञ्चुपे्ेतेत्याशङ्कध दुर्विचीतत्वा दित्या | 
मतिमान्विनयप्रमाथिनः समुपेक्षेत समुन्नतिं द्विषः 
सुजयः खलु तादृगन्तरे बिपद॑न्ता ह्यविनीतसम्पदः ॥ ५२ Im । 
मतिमानिति | मतिमान्प्राज्ञः। विनयं प्रमध्नातीति विनयप्रमाथिनो 
द्विषः समुन्नतिं वृद्धि ससुपेक्षेत । उपे हयाः फलमाहइ--ताइगचिनीतोअन्तरे त 
सुजयः सुखेन जेतुं शक्यःखलु। हि यस्मादुविनीतसम्पढो बिपदन्ता बिपन्मर्या 
सु अनर्थदिकां इत्यथः ॥ ५२॥ न 
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द्वितीयः सर्गः | 


बुद्धिमान्‌ का चाहिये कि दुर्विनीत झु के अभ्युदय को उपेक्षा कर दे | भतः पेसे शु 
केसीन किसी दोष से सुजय होते हैं, क्‍यों कि दुर्विनीत मनुष्यों की सम्पत्तियों का अवसान 
विपत्ति में होता है॥ ५२ ॥ 
कथं दुर्विनीतस्य शन्रोः सुजयत्वमित्याशइथ मेद्जजरितस्वादित्याह-- 
लघुवृत्तितया भिदां गतं बहिरन्तश्च नुपस्य मण्डलम्‌ । 
अभिभूय हरत्यनन्तरः शिथिलं कूलमिवापगारयः ॥ ४३ ॥ 
लभ्विति । लघुव्रृत्तितया स्वस्य दुर्वुत्तरूपतया वहिमिन्रा दिजिनपदेष्वन्तरमास्या 
दिषु च मिदां भेदं गतस्‌। 'विद्धिदादिम्योऽङ’ इत्यढ प्रस्ययः । नुपस्य मण्डल राष्ट्र 
अनन्तरः सन्निहितो जिगोघुरापयारयो नवीवेगः श्िथिळमन्तभें दजर्जरं कूलमिवा 
'भिभूयाक्रम्य हरति ॥ ५३ ॥ 
अते अन्तर्भेद से जर्जरित तर को नदी का प्रवाद नष्ट कर देता है, वेसे दी स्वके 


| डुच्य॑वद्वार से भित्रादि प्रजावर्ग भौर अन्तरङ्ग मन्त्रिवगे मेद को प्राप्त हो जाते दै । ऐसी 
। परिस्थिति में समीपबत्ती राष्ट्र उस पर आक्रमण कर विजयी वन जाता है ॥ ५१। 


अनुशासवमित्यनाकुलं नयवत्मोकुल्षमजुनामजम्‌ । 

श्तयमथ इवाभिवान्ितस्तमभीयाय पराशरात्मजः॥ ५४ ॥ 

अन्विति । इतीत्थमाकुळमरिनिकारस्मरणास्छुभितमञ्चनाग्रजं भीमसेनं नयवष्म 
नीतिमार्गमनाकुछम घड्ढीण यथा तथाञ्नुशासतमुपदिशन्तम्‌ । “जक्षित्यादयः षद्‌? 
इस्यभ्यस्ताऽ्छतुनुमभावः। तं युधिष्ठिर पराशरास्मजो वेदव्यासः स्वयमसिवाब्डितोऽथं 
इव। साक्तान्मनोरथ इवेस्युस्रेहा । अभोयाय प्राप्तः ॥ ५४ ॥ 


शज्ञ से किये गये अपझारों का स्मरण कर विक्षोम को प्रास अजुन के ज्येष्ठ आता 


| 'भोमसेनको इस तरह विवेचनापूवेक नोति मार्ग का उपदेश करते हुये युधिष्ठिरके पास, स्त्रय॑ 
। 'अभिठषित मनोरथ सिद्धि के सइश पराशरपुत्र ओवेदन्यातजी का आगमन हुआ ॥ ५४॥ 


अथ युग्मेनाह-- 
मधुरैरवशानि लम्भयन्नपि तिर्यञ्चि शमं निरीक्षितेः । 
परितः पडु बिश्रदेनसां दहनं घाम विलोकनक्षमम्‌ ॥ ५५॥ 
सहसोपगतः सबिस्मयं तपसां सूतिरसूतिरांपदाम्‌ | 
दशे जगतीसुजा मुनि: स वपुष्मानिब पुण्यसञ्चयः ॥ ५६॥ 
मधुरेरिति। सधुरेः ान्तेनिरीच्षितेरवळोकनेः। नएंसके आवे क्तः । न विद्यते 


| चशसायत्तत्वं येषां तान्यवशानि प्रतिकूलानि। 'वशमायत्ततायां च? इति विश्वः। 
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है) ५ 


श्रे किराताजुनीयम्‌ । 


तेयेश्चि सृगपच्यादीनि शमं शान्ति लस्भयन्प़ापयन। 'लमेश्ष' इति चुमागमः।| 
“त्यर्थ इत्यादिना द्विकमकस्वस्‌ । परितः पहूज्ज्वळमेनसास्‌ ६ दुह्तेऽभेनेति दहन 
लिवर्तक॑ तथाऽपि विकोकनइम दशनीयस्‌ । वह्ृधादिविछत्तणमिति भावः। घाम 
तेजो बिञ्जत्‌॥ ५५॥' | 


| 


सहसेति । पुनः सष्दसोपगतोऽकरमादागतस्तपसां सूतिः प्रभव आपदामसूतिर्‌ 
ग्रमवः। निवर्तक इति यावत्‌। स सुनिव्यांसो वपुष्मान्देहधारी पुण्यसञ्चयः पुण्यर' 
शिरिवेत्युखेच्षा । जगतीसुजा राज्ञा सविस्मयं दहरो इष्टः ॥ ५६ ॥ | 

औवेदव्यासजी सौम्य निरीक्षण से स्वच्छन्द पशु-पक्षियों के हृदय में शान्ति स्थापि, 
करते थे। उनका तेजःपुक्ष अत्यन्त समुज्ज्वळन्त तथापि अवलोकन योग्य, दुष्क्तों का ना 
था। विपन्निवारक, तपश्चय्या के उत्पादक, अकस्मात्‌ आये इये वेदव्यास को राजाने 
साक्षात्‌ शरीरी सुकृत पुछ की भाँति देखा ॥ ५५-५६ ॥ । 


> क | 
झथोच्चकेरासनतः पराध्योदुद्यन्स धूतारुणत्रल्कलाग्रः । | 
रराज कीणोकपिशांशुजालः शज्ञात्सुमेरोरिव तिग्मरश्सिः ॥ ५७॥ | 
अथेति । अथ दृंशनानन्तरम । उच्वकेरुअताप्पराध्याच्छेष्ठादू । 'अर्धा्यर! । “पं 
वराधमोत्तमपूर्वाच' इति यप्प्रत्ययः। आसनतः सिंहासनादु्नुत्तिषन॒ज्ञत एव धूता 
कम्पितान्यरुणानि वए्काग्राणि यस्य स तथ्रोक्तः। स नुपः कीणं विस्तृतमाकरि। 
दामंधुजाळ यस्य स तथोचः। सुमेरो शङ्गादुद्यंस्तिग्मरश्मिरिव । रराज ॥ ५७॥ | 
दर्शनोत्तर श्रेष्ठ और उन्नत आसन से ( स्वागतार्थं ) उठते हुये थुधिष्ठिर के छाले 

के भूजेवर कम्पित दो रहे थे। उस क्षण उनकी शोमा, कपिश वणे की' किरण 
को फेलाने वाळे, समेरुशिखर से नदय दोते हुये भगवान्‌ भास्कर को सीं प्रती 
होती थी ॥ ५७॥ । 


अवहितहृदयो बिधाय सोऽद्दौसुषिबृषिप्रवरे गुरूपदिष्टाम.। | 
तदनुमतमलब्चकार पञ्चात्‌. प्रशम इब श्रुतमासन नरेन्द्रः ॥ ५८॥ | 
अवहितेति । स नरेनद्रोऽवहितहृदयोऽप्रमत्तचित्तः सन्‌ । ऋषिप्रवरे सुनिभे| 
ऋणषिवदष्य्ाम्‌ । अर्दाथै वतिप्रत्ययः » गुरूपदिष्टास्‌। शाखीयामित्यर्थः । बा 
चूजाम्‌ । 'गुरोश्च हरः इत्यकारप्रत्ययः। विधाय पश्चादनन्तरं तदचुमतं तेनाइर 
मासनम्‌। प्रशमः शान्तिः थुतं शाखभ्वणमिव । अल्ख़कार । उक्तं च-- 
भवत्यलंक्रिया? इति । सुन्याज्ञयोपविष्टवानित्यथेः ॥ ५८ ॥ | । 
युधिष्ठिर महाराज ने; शान्तचित्त होकर, शाखीय विधि के अनुसार; सुनि्भेष्ठ सा 


॥ 
|| 
| 
| 
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त 


द्वितीयः सगे: । ५३ 


,| देव की ऋषियों के योग्य पूजा की पुनः जिस तरह शभ, शाख को सुशोभित करता हैं 


उसौ तरइ उन्होंने सुनि को आज्ञा से अपने आसन को युशोभित किया ॥ ५८॥ 


व्यक्तोदितिस्मितमयूखवि भासितोष्ठ- 
स्तिष्ठन्युनेरमियुखं स बिकीणेधान्नः 
तन्वन्तमिद्धमभितो शुरुमंशुजालं 
लक्ष्मीमुवाह सकलस्य शशाङ्कमूर्चः ॥ ५४ ॥ 


इति भारविकृतो महाकाव्ये किराताजुनीये द्वितीयः सगः ॥ २॥ 


AOC 


व्यक्तेति। व्यक्तोदितेः स्फुटोदुतेः स्मितमयूखेविभासितावोष्ठौ यस्य स तथोक्तः । 


| 'चिकीणधाञ्नो विस्तीणतेजसो सुनेरभिसुखं ति्ठन्‌ स नृपः । इद्धं दी्मंशजाळं तन्व 


न्तं गुरु गीष्पतिस । 'गुरुर्गीष्पतिपिन्रादौ' इत्यमरः । 'अभितः परितः-'इत्यादिना 


| द्वितीया | अमितो5मिसुखम्। तिष्ठत इति शेषः । सकलस्य संपूर्णस्य दाशाङ्का सूत्ति 
। यस्य तस्येन्दोळंचमीसुवाह वहति स्म। अत्रोपमेयस्य राज्ञ उपमानेन्दुधमंण लचस्या 
। खाचास्सस्बन्धासम्भवात्तत्सहृशी छचमीमिवेति प्रतियिस्वकरणाच्षेपादसम्भवद्वस्तु 
| सम्बन्धाप्पदार्थवृत्तिनिंद्शनालझारः। तदु्तस्‌--प्रतिविस्बस्याकरणं सम्भवता 


! यन्न वस्तुयोगेन । तरसास्यमसस्भवता निद्शना सा ह्विघाऽञ्चिमता? ॥ इति ५९॥ 


| 


इति श्रीमहामदहोपाध्यायकोछाचलमल्लिनाथसूरिविरचितायों 
किराताजेनीयमहाकाव्यब्याख्यायाँ घण्टापथसमाज्यायां 
द्वितीयः सगंः समाप्त: ॥ २॥ 
02“ 3९५ 


मुनि का तेज संत्र फेल र्दा था। उनके समीप बैठे हुए युधिष्ठिर, जिनके अधर 


(ओठ ) मन्द हास के समय दशनपंक्तियों से विस्पष्ट परिस्फुरणकारी किरणपुर्था से 
उद्धासित हो रहे थे; चतुर्दिक अपने प्रभापुञ्च को विखेरते हुए बृहस्पति के समीप समागत 


| सम्पूणे कळा सम्पन्न शशछान्छन ( चन्द्रमा ) की शोभा को प्राप्त हुए ॥ ५९ ॥ 


| 


| 


इस प्रकार प्रकाश? व्याख्या में द्वितीय सगे समाप्त हुआ ॥ २॥ 


—— SSRI ----- 
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| 
| 
| 


तृतीयः सर्गः 


अथ न्निमिसुंनि विशिपंश्रतर्मिः कळापकमाह । तदुक्तं-द्वाभ्यां ब रों | 
द्रिभिः छोकेदिशेषकम्‌ । कलापकं 'चतुर्मिः स्यात्तदृष्वं कुलकं स्सृतस्‌' ॥ इति। | 
ततः शरबन्रकराभिरामैरत्सर्पिमिः माळ वळ र | 
बिभ्राणमानीलरुचं पिशङ्गीजेटास्तडित्वन्त म्‌॥ | 
तत इति। तत उपवेशानन्तरं घर्मात्मंजो युधिष्ठिरः शरच्चन्द्रकरामिरामे। | 
आहादकैरित्यथः । उस्सर्पिभिरूष्वं प्रसारिभिरंशजाल: प्रांशमुन्नतमिच | 
स्मेक्षा। पुनरानीलरुचं कृष्णवर्णं पिशङ्गीः पिज्ञलवर्णाः। गौरादिस्वान्डीप। जब | 
चिश्राणं घाश्यन्तमत एव तडिस्वन्तं विद्युद्युक्तमग्ड॒वाहमिव स्थितमित्युव्येच्ा ॥॥ 
व्यासजी आसनासीन होने पर ( बैठ जाने पर ) शरद्‌ ऋतु के चन्द्रमा की किरणे 
के समान मनोहर, उद्ध्व॑प्रसरणकारी तेजःसमू से उन्नत ( डी डोळ में बड़े ) माद! 
पढ़ते ये । उनके शरीर का रङ्ग हल्का नीळा था । उनके शिर पर पीछे वणे की जटा शौ! 
अतः वे बिजली से युक्त मेघ के समान दिखलाई पड़ते थे ॥ १॥ न 
प्रसादलदमीं दघतं समग्रां वपुःप्रकर्षेण जनातिगेन | 
प्रसह्य चेतःसु समासजन्तमसंस्तुतानामपि भावमाद्रेम्‌ ॥२॥ 
प्रसादेति । पुनः समग्रां सम्पूर्णा प्रसादः सौम्यता तस्य ळचमीं संपदं दुघतम्‌। 
अत पुच जनमरतिगच्छुतीति जनातिगेन लोकातिशायिना । 'अन्येष्वपि इश्यते? श 
उमप्रस्ययः । वपुःभ्रकर्षेणाकारसग्पदाऽसंस्तुतानामपरिचितानामपि। ब्यासोऽयमिलं 
जानतामपीत्यर्थः । “संस्तवः स्यात्परिचयः इत्यमरः । चेतःसु चित्तेष्वाद्रेभावसरि। 
प्रायं प्रस्व वलास्समासजन्वस्‌ । छगयन्तमिति यावंत्‌। 'दंशसञ्जस्वज्ञा स्प 
इत्युपथाया लोपः । घसज्ञाकारेघु सर्वा ञष खिदातीति भावः ॥ २॥ 
उनमें प्रसधता का सम्पूर्ण सामम्रिया पाई जाती थीं। शरीर की स्थूलता में सो 
बदे-चदे ये । जिसके कारण अपरजित लोगों के हृदय में भो अपने विषय में भडा गो! 
भक्ति का माव स्थापित करा देते थे ॥ २॥ | 
अनुद्धताकारतया विविक्तां तन्वन्तमन्तःकरणस्य वृत्तिम्‌ । | 
माघुयेबिखम्मविशोपभाजा कृतोपसंभाषमिवेक्षितेन प ।३॥ , 
अनुद्धतेति । पुनरनुद्धताकारतया शान्ताकारत्वेन छिङ्गेनान्तः्करणस्य ४. 
विदितां पूतास्‌। शान्तामिति यावत्‌। "विविक्तौ पूतविजनौ’ इत्यमरः। तन्वन्त प्र 
यन्तम्‌ । आइतिरेवास्य चित्तशुद्धिं कथयतीत्यर्थः! पुनर्माछुय 
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तृतीयः सर्गः । २% 


। विस्रम्भो विश्वासः। 'समौ विस्रम्मविश्वासौ'. इत्यमरः । तयोर्विेषमतिक्ञयं भजती. 


| ति तथोक्तेनेक्षितेन दु्शनेनेव कृतोपसंभाषा संभाषणं येन तमियेत्युत्मेच्ा दृष्टिविशे- 
| चेगैवोपसंभापमाणमिव स्थितमित्यर्थ:। काशिकायां तु 'उपसम्भापणसुपसान्स्वनम्‌? 


| इति भासनादिसूत्रे॥ ३॥ 


उनका आकार शान्त था, जिससे उनके अन्तःकरण की सौम्यता के भाव स्पष्ट झलक 
रदे थे सौम्यता और विश्वास पूणे अवलोकन से प्रतीत होता या कि इनसे कमी सम्माषण 


। हो चुका दै॥१॥ 


घमीत्मजो घर्मेनिबन्धिनीनां भ्रसूतिमेनःग्रशुदां श्रुतीनाम्‌ | 
देठं तदभ्यागमने परीप्सुः सुखोपविष्टं मुनिमाबभाषे॥ ४॥ 
धर्मेति । पुनधंमं निवध्नन्तीति धमनिवन्धिनीनामरिनिहोत्रादिधमंप्रतिपादिकाः 
नाम्‌ । एनःप्रणुदामघच्छिदास्र । किप्‌। थुतीनां वेदानास्‌ । 'थुतिः खी वेद आज्ना- 


| य? इत्यमरः । प्रसूति प्रभवं सुखेनोपविष्टं सुनिं तदभ्यागमने तस्य सुनेरागमने हेतु 
परीप्सुर्जिज्ञासुः। आझोतेः सन्नन्ताइुप्रत्ययः । 'आप्जञप्युधामीत्‌? इतीकारः । “अन्न: 
। खोपोऽम्यासस्य’ इत्यभ्यासलोपः । आबभाषे उवाच ॥ ४॥ 


भर्निदोत्रप्रसृति जो धार्मिक इत्य हैं उनके प्रतिपादक और दुष्कतो के विनाशक शार्खो 
के निर्माणकर्ता ( रचयिता ) थे । ऐसे सुनि के आगमन का कारण जानने की इच्छा है 
धर्मपुत्र ( युधिष्ठिर.) ने मुनि से कदा ॥ ४॥ १ १ 

अनाप्तपुण्योपचयेदुरापा फलस्य निर्धूतरजाः सवित्री | 

तुल्या भवददशेनसंपदेषा वुटटेदिबो वीतबलाहकायाः ॥ ४॥ 

अनासेति। अनाष्तपुण्योपचयेरकृतपुण्यसंग्रदैदुंरापा दुळंभा फछस्य सवित्री 
श्रेयस्करी निर्धूतरजा हतरजोगुणा, अन्यत्र निरस्तघूछिः। "रजो रजोगुणे धूलौ परा- 
गात्तंवयोरपि! इति झाश्वतः। एषा भवद्दशनसंपरसंपत्तिः । लाभ इति याबत्‌ । संपदा 
दिभ्यः किपो भावाथंत्वात्‌। वीतवळाहकाया गतमेघाया दिव आकाशस्य संबन्धि" 
न्या बृष्टेस्तुज्येस्युपमाञ्लकारः। अनभ्रवृष्टिवदतर्कितोपनतं भवदृरशनं सवथा कस्दः 
चिच्छ्रेसो निदान मित्यर्थः । वारि वहत्रीति बलाहकः । एपोद्रादित्वात्साधुः ॥ ५ ॥ 

आपकी यइ दशैन-सम्पत्ति, विना पुण्य सञ्जय किये पुरुषों के लिये दुष्प्राप्य दै, यद 
रजोयुण से रहित है, और अभिलापाओं को सफल बनाने में समय है। यह मेघ- 
निमुंक्त आकाश की वर्षा के सदृश है। सुझ-जैसे व्यक्ति के लिये आपका दशन असः 
प्रभावित था ॥ ५॥ 

अद्य क्रियाः कामदुघाः क्रतूनां सत्याशिषः संग्रति भूमिदेवाः । 

आ संसरतेरस्मि जगत्सु जातस्त्वय्यागते यदू बहुमानपात्रम्‌॥ ६। 
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५६ किराताजुंनीयम्‌ । | 


अद्येति । अध क्रतूनां क्रिया अचुष्ठानानि कामान्‌ दुहन्तीति कामदुघाः । फलदा | 
इत्यर्थः। ‘दुहः कव्घश्च' इति कप्प्रत्ययो घादेशश्च। संप्रत्यय भूमिदेवा बाह्मणाः। | 
'द्विजास्यग्रजन्मसूदेचवाडचाः विप्रश्च ब्राह्मण: इत्यमरः। सत्याशिषो जाताः। | 
घाह्मणाशिपोऽद्य फलिता इस्यर्थः। यद्यतः कारणारवय्यागते सति। त्वदागमनेत | 
निमित्तेनेत्यथंः । अस्मीत्यहमर्थेऽष्ययस्‌ । 'अस्मीस्यस्मदुर्थानुवादेऽवमर्थेऽपि' ति । 
प्रयोगाच । आ संसृतेरा संसारात्‌। यावरसंसारमित्यर्थः। अभिविधावाङ्दिकल्पादः | 
समासः। जगत्सु बहुमानपात्रं बहुयोग्यताभाजनस्‌ । जातः। सकळलत्कर्मफलभूत | 
स्वदागमन येन मे जगन्मान्यतेति भावः ॥ ६॥ 
आज आप के शुभागमन से मेरे किये हुये यज्ञानु्ठान सम्पूणं कामनाओं के पूरक | 
हुये । इस समय ब्राह्मणों का आशोवांद सत्य दो गया । जब से सृष्टि की रचना हुई है | 
तव से में दी आज इस संसार में सवते अधिक सम्मान का पात्र हुआ॥ ६ ॥ । 
र 4 

| 


श्रियं विकषेत्यपहन्त्यघानि श्रेयः परिस्नोति तनोति कीर्तिम्‌ । 

CR  ] ~ ७ योने च | 
संदर्शनं लोकुरोरमोघं तत्रात्मयोनेरिव किं न घत्ते॥ ७॥ | 
श्रियमिति। आप्मयोनेग्रह्मण इव लोकगुरोस्तवामोघमविफछळं संदानं ख्रिर | 

विकपत्याकपंति । अघानि दुःखान्यपहन्ति। 'अंह्दोदुःखब्यसनेष्वघम्‌? इत्यमरः | 
यः पुरुषार्थ परि्रोति स्रवति। कीर्ति च तनोति किं बहुना किं न घतते किं 
करोति । सवं करोतीरयथः ॥ ७ ॥ 


जगत्पूज्य, आप का दर्शन, स्वयम्भू, ( ब्रह्मा ) के समान विफल नहीं दो सकता, वह 
ओ की वृद्धि करता है; पापों को निमूंल करता है; कल्याण की वर्षा करता है और कौति का | 
विस्तार करता है॥ ७॥ - 


शच्योतन्मयूखे&पि हिमयुतो मे ननिवृतं निवृतिमेति चक्षुः । 
समुञ्मितज्ञातिबियोगखेदं त्वत्सन्निधावुच्छुसितीव चेतः ॥ ८ ॥ | 
रच्योतदिति। हे भगवन्‌ ! शच्योतन्भयूख सुधास्नाविकरे हिमचताविन्दावपि 

क वन a सुप्सुपेति समाप्तः। से चक्षस्त्वत्सन्निधौ निदि | 
सु । तथा चेतश्च ससुज्तितज्ञातिवियोगखेदं स्यक्तबन्धुविरहृदुःखं समुच्चृ्तिः 
तीवाजुपरोधेन प्राणितीवेत्युत्मेच्षा पवा तु निवृतिकारणे नि 
ह्विशेपोक्तिः । तदुक्त-- तत्सामप्रंधामनिदृतिविशेषोक्तिनिंगद्यते! इति॥4॥ 
असृतमयी किरणों के परि्तवणकारी और शीतळ ज्योतिःतम्पच्च चन्द्रमा के दर्शन | 

मेरे नेत्र ( तृप्त ) नहीं होते थे, वे (आज ) आप के दर्शन से दु हो गये । इस समर 
वान्धवों के वियोगजनित दुःख का परित्याग कर मेरा हृदय पुनः जीवित दो उडा है ॥८. 
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तृतीयः सर्ग: | | xs 


निरास्पदं प्रभङुतूदलित्वमस्मास्वधीनं किमु निःस्प्रहाणाम्‌ | 

तथापि कल्याणकरीं गिर ते मां श्रोतुमिच्छा मुखरीकरोति ॥ ६॥ 

| निरास्पदमिति । प्रश्कुतूहलिस्वं निरास्पद्स्‌। स्वदागमनप्रयोजनप्रश्नो निरा- 
| श्पद इत्यर्थः । “आस्पदं प्रतिष्ठायाम्‌? इति निपातः। प्रश्नानवकाशे हेतुमाह 
| निःस्पृहाणाम्‌ । युप्मादश्ामित्यर्थः । अस्मास्वधीनमायत्तं किसु । न किजिदस्मत्तो 


`| छम्यसिष्यर्थः। आाधारत्वविवद्षायां सप्तमी। तथाऽपि कल्याणकरीम्‌ । अस्मद्वितेकहे- 


| तमित्यर्थः । निःस्पृहचृत्तेः पारार्थ्यांदिति भावः। 'कुलो हेतु: इति रप्रस्यये ढीप्‌। 
| अतस्ते गिरं ओतुमिच्छा मास्‌ । सुखं वागस्यास्तीति सुखरो निरन्तरमाषी । 'रप्र- 
। करणे खमुखकुञ्जेभ्य उपसंज्यानस्‌? इति रः । 'दुसुखे मुखराबद्धमुखौ' इत्यमरः । 
| ततश्च्विप्रस्ययः । सुखरीकरोति। व्याहारयतीत्यथः । निरस्पृहस्यापि ते चाक्यमस्म- 
। द्वितकरस्वाच्छोतव्यमिति भावः॥ ९॥ . 
| आप के आगमन के प्रयोजन की वाताँ सवंथा निमूल है, क्याकि जिन्हें किसों तरह कौ 
। इच्छा नहीं है उनका हम लोगों के साथ प्रयोजन ही क्या दो सकता है १। यह होते हुए 
| भी आप के आगमनप्रयोजन की वार्ता जानने के लिए मेरी इच्छा मुझे प्रेरित करती है॥९॥ 


इत्युक्तवानुक्तिविशेषरम्यं मनः समाधाय जयोपपत्तो | 
उदारचेता शिरमित्युदारां द्वेपायनेनाभिदषे नरेन्द्रः १०।' 
इतीति। इतीत्थसुक्तिविशेषरम्यसुक्तिवेचिभ्यचारु यथा तथोक्तवान्‌। उदारचेता 
। महामना नरेन्द्रो द्वेपायनेन व्यासेन। द्वीपमयनं स्थानं जन्मभूमियस्य स ठ्वीपायनः 
। स एव द्वेपायनस्तेन । 'प्रज्ञादिस्यश्र' इति स्वार्थञण्प्रस्ययः । नापत्याथं । 'नढादिस्यः 
| फक? । तेप्वेच पाठाढाधितार्थत्वाष्ष । जयोपपत्तौ मनः समाधाय । जयसिद्धिमपेचये- 
। स्यर्थः। इति वचयमाणप्रकाराभुदारामथेवतीं गिरमभिदध उक्तः। दुदादिस्वादृपरः 
। धाने कर्मणि लिट्‌ । “प्रधानकर्मण्याख्येये छादीनादुर्द्विकमंगास[। प्रधाने दुद्दादीनां 
ण्यन्ते क्तश्च कर्मणः ॥ इति वचनात्‌ ॥ १०॥ 

उदार अभिप्राय वाळे युधिष्ठिर ने पूर्वोक्त प्रकार की उक्ति के वेत्रिच्य से सुन्दर वचन 
कहे । फिर उनके विजय माभ का ध्यान रखते बये व्यासजी ने उदार वचनों में 


। महाराज से कहा ॥ १०॥ 


भादौ तावत्तस्य आध्यस्थ्यअङ्घदोष युग्मेन परिहरति-- 
चिचीषतां जन्मवतामलध्वी यशोज्वतंसामुभयत्र भूतिम्‌। 


अभ्यर्हिता बन्धुषु तुल्यरूपा वृत्तिर्बिरोषेण तपोघनानाम्‌॥ ११॥ 
चिचीष्त मिति । अळी गुर्वीस। “वोतो गुणवचनात! इति रीषू। यणो 
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श्प किराताजनीयम्‌ । 


उवतंसों कीतिभूषणास्‌ । नअयन्नेह चासुत्र च सूतिं श्रेयश्रिचीषतां चेतुं सङै 
तुमिच्छ॒ताम, चिनोतेः सञञन्ताच्छुग्रत्ययः । जन्मवतां झरीरिणां बन्धुषु विपये' 
तुल्यरूपैकविधा इृत्तिव्यंवहारोऽम्यर्हितोचिता । तपोधनानां त्वस्मत्सहद्यां विशेषेष| 
नियमेनाभ्य्हिता ॥ ११ ॥ | 
इस लोक तथा परलोक मे. कीर्ति और शोभा से युक्त महान्‌ ऐश्वय्य की कामना कारे, 
वाले शरीरयारियों के लिये कुठम्बियों के समक्ष समान व्यवहार करना उचित है, तया! 
भ्तपस्विर्या के लिये तो विशेष प्रकार से समान व्यवहार करना उचित है॥ ११॥ | 
तथापि निन्न॑ नुप ! तावकीनेः प्रहीळृतं मे हृद्यं गुणौ चैः । | 
बीतस्पहाणामपि मुक्तिभाजां भवन्ति भव्येषु हि पक्षपाताः॥ १२॥ | 
तथापीति । तथापि तुल्यवृस्यौचिस्येऽपि । हे नुप ! तावकीनेस्त्वदीये!। 
ध्युष्मद्स्मदोरन्यतरस्यां खञ्च' इति खब्प्रत्ययः। 'तवकममकावेकवचने? इति त 
कादेशः । शुणौघेः प्रह्मीकृतमावजितं मे हृद्यं निन्नं स्वदायत्तस्‌। “अधीनो बि. 
आयत्तः इस्यमरः। चु निःस्पृहस्य कोऽयं पक्षपात इत्यन्राह-धीतेति। वीतस्‌' 
हाणा विरक्तानां सुक्तिभाजास्‌ । सुसुच्छणामपीत्यथः । अवन्तीति अव्याः साधव!! 
“भव्य गेय--? इत्यादिना कत्तरि निपातः। तेषु पक्षपाताः स्रेहा अवन्ति। ब 


| 
|| 


साघ्वनुग्रहो महतां माध्यस्थ्यमञ्ञक इति भावः ॥ १२॥ । 
यद्यपि हमें दोनों को समान दृष्टि से देखना चाहिए तो भी हे, राजन्‌ ! आप के य 
राशि से आकृष्ट होकर मेरा हृदय आप के वश में हो गया दै। कामनारहित, मुक्ति" 
चाहने वाळे महात्माओं का भी सज्जनों के प्रति पक्षपात हो ही जाता है॥ १२॥ । 
अथ नुपस्य गुणवत्तां प्रकटयितुं छतराष्ट्रस्य दुखेशासुद्वारयति-- | 
सुता न यूयं किसु तस्य राज्ञः सुयाधन बा न शुणेरतीताः । 
यस्त्यक्तवान्वः स बृथा बलाद्वा मोहं विधत्ते विषयाभिलाषः ॥ १३॥ 
सुता इति। यूयं तस्य राज्ञो छतराषट्रस्य सुताः पुन्ना न किसु । अपि तु सु 
पुचेत्यथंः । गणे शान्तिदानदाहिण्यादिभिः । सुयोधनं नातीता कः वा 
जडा शज । कत्तरि क्तः । असुतरवमरुणस्वं च त्यागे देतुः। युष्मासु त 
४। उपाळम्मे कारणमाह-य इति । यो शतराष्ट्रो वो युष्मान्‌ बृ 
निष्कारणमेव त्यक्तवान्‌ । यदि वयं सुता युणाधिकाश्च तर्हि प 
बळादिति आस विषयाभिळाषो भोगतृष्णा बलाद्वा बळादिव । “वा स्याद्रिकर' 
पम्योरेचायंऽपि ससुष्वये' इति विश्वः। मोहमविवेकं विधत्ते। विषयामिळ 
विरिक्तो न कश्चिद्षष्मच्यागहेतुरस्तीत्यथः । अन्न कार्यकारणसमर्थनरूपो 
न्तरन्यासः ॥ १३॥ | | 
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। | ~ ~ RR रचा ७22 3. 33 
|| 


तृतीयः सगः | ४६ 


+| क्या आप छोग उस ढृतराष्ट्र के पुत्रों में से नहीं है! अयवा आप छोगों ने युर्णो 
ये. से धुयोधन को नहीं जीता दै क्या! जिसने आप लोगों को व्यथं निर्वासित किया है, वे. 
प, विषयेच्छुक श्वतराष्ट्र इठपूवेक अविवेकी वने हुये हैं ॥ १३॥ 


रे/ अथ राज उत्साहवर्द्धंनाय धान्नोहांनि सूचयति-- 
ग। जद्दातु नैनं कथमर्थसिद्धिः संशय्य कणोदिषु तिष्ठते यः । 
। छसाघुयोगा हि जयान्तरायाः प्रमाथिनीनां विपदां पदानि ॥ १४॥ 
जद्दात्विति । पुनं उतराष्ट्र सथेसिद्विः कथं न जहातु। जहात्वेवेत्य्थः । 'प्रेषा- 
| | तिसर्गमरासकाछेषु स्याश्च? इति प्राप्काळे छोट्‌। ततस्य हानिकाळः प्राप्त इत्यथः। 
|| कुतः। यो छतराष्ट्रः संशय्य संदिद्य कर्णादिषु तिष्ठते । कणांदीन्दुर्मन्त्रिणः सन्दि- 
द) उघार्थ निर्णेतृत्वेनावळम्बन इत्यथः। “प्रकाशनस्येयाख्ययोश्चः इति स्येयाख्यायाः 
मात्मनेपदम । तिष्ठतेऽस्मिञ्निति स्थेयो दिवादपदनिणेंता। तथा हि। असाघु- 
र योया दु्जनसंसर्गा बनवता । किञ्च प्रमाथिनीनासुन्मूळनशी- 
॥ छानां विपदां पदानि स्थानानि। “पढे व्यवसितन्नाणस्यानळषमाङ्‌ t 
| इत्यमरः। न केवळं जयघातिनः किंत्वनर्थकारिणश्रेत्य्थः । छतराष्ट्रोअपि दुजनवि- 
| घेयत्वाद्विनद्बयतीति भावः ॥ १४॥ 
7 अर्थ सिद्धि ( प्रयोजन सिद्धि) इस घृतराष्ट से, जो सन्दैइ-अस्त विषयों का निर्णय करने 
र ॥ के लिये कर्ण प्रति दुर्मन्त्रियों का आश्रय छेता है, क्यों नहीं अलग दो जाती! क्योकि दुष्टों 
| का संपर्क विजय में बाधक दोता दै और सवंनाशक विपत्तियों का स्थान होता है ॥ १४ ॥ 


पु्वे शन्नोरनर्थ सूचयित्वा राज्ञो$थंसिद्धि सूचयति | 


| पथश्च्युतायां समिती रिपूणां घम्यो दघानेन घुरं चिराय 
| स्वया बिपस्स्वप्यविपत्तिरम्यमाविष्कृतं प्रेम परं गुणेषु॥ १५॥ 


पथश्च्युताया मार्गाद्‌ अष्टायास्‌ । दुरात्मनो दुःशासनस्य हन 
१ वत्यामित्यथेः । चिराय घम्याँ धु्मादुनपेतास्‌। 'घमंपथ्ययंन्या यादनपेते निस 
~ स्ययः। धुरं आरं दुघानेन । इच्छ्रेष्वपि घमा दचरतेस्यथः । स्वया |) 


अरकरीकृतस्‌ । दुःसहमपि सोढवता त्वया साधु कृतमिति भावः ॥ १५॥ 
र जब आप के शबुमों कौ समा पथभ्रष्ट हो चुकी (जिसके फलस्वरूप दुऱ्यासन ख 
| द्रौपदो के वखापइरण की चेष्टा को ) भो, उस समय भी आप छोग बहुत काडतक भपक 
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टि 
६० किराताजुनीयम्‌ । | 


कार्य्यंभार वद्दन करते रहे । आप ने विपत्ति के समय भी गुर्णो के प्रति स्थायी एवं प्रशंसनीय | 
प्रेम प्रदशन किया है ॥ १५॥ | 
| 


विधाय विध्वंसमनात्मनीनं शसेकव्ृत्तेभेंवतश्छलेन । 
प्रकारितत्वन्मतिशीलसाराः ऋतोपकारा इव विद्विषस्ते ॥ १६ ॥ 
दिघायेति । किं च झम एवेका सुख्या वृत्तियंस्य तस्यापरोपतापिनो अवतर | 
खेन कपटेन । आत्मने हितं आस्मनीनः। स न भवतीस्यनात्मनीनः । स्वस्यवानः | 
हतुरित्यर्थः । तस्‌ । 'आर्मन्विश्वजनभोगोत्तरपदासख” इति खप्रत्ययः । विध्वंस 
` अपकारं विधाय कुरवा। प्रकाशितः प्रख्यापितस्त्वन्सतिशीलयोस्तव प्रज्ञासदृः। 
चुत्तयोः सारः प्रकर्षो येस्तै तथोक्ताः । ते तव विद्विषः कृतोपकारा इवोपकुतवस्त 
इव । नपकारो5प्युपकारायैव संबृत्तः। यदेपां दौजंन्यं युष्मर्सौजन्यं च 
सुब्यक्तमासी दित्यर्थः । विद्यमानस्यापि सुजनस्य चन्दुनदारुण इव गणाः परिभव 
युव प्रचुरीभवन्तीति भावः ॥ १६॥ । 
आप के श्ुओं ने, शान्ति के उपासक आपका अपञ्चार, जो उनके स्वयं अन का 
कारण है, करके आपकी बुद्धि और शील का प्रकर्प दिखलाते हुये मानो आपका उपकार है| 
छिया है, क्योंकि उन लोगों के किये हुये दुन्यवद्दार से उनके और आपके गुणों का ययार॑| 
परिचय मिल गया है॥ १६ ॥ 


लभ्या घरित्री तब विक्रमेण ज्यायाञ्च बीयोख्रबलेबिपक्षः । 
अतः प्रकर्षाय विधिर्निधेयः प्रकर्षतन्त्रा हि रणे जयश्री: ॥ १७॥ 


छभ्येति । तव । त्वयेत्यर्थः । “कृत्यानां कत्तरि चा’ इति षष्टी । धरित्री विक्र | 
मेण छभ्या प्राछव्या । न च सुलभ्या तं विनेत्याह--विपक्षश्न शत्रुरपि । वीयं शोषं | 
सख्नाण्याग्नेयादीनि बलानि सेन्यानि तेञ्यांयान्प्रशस्यतरः। अधिकतर | 
यावत्‌ । ज्येष्ठस्य उयादादीयसः इति ज्यादेशः । अतः प्रकर्षायाधिक्याय विधिर 
पायो विधेयः कत्तव्यः । कुतः। हि यस्माद्रणे जयश्रीः प्रकषंतन्त्रा = 


अकर्षायत्तेत्ययंः । 'तन्त्र प्रधाने सिद्धान्ते’ इत्यमरः। बलिन एव जयः, न तु दुवै 
स्येति भावः ॥ १७॥ 


पराक्रम का आश्रय लेकर ही आप को पृथ्वी पर अधिकार प्राप्त करना होगा । आप 
श्च बल और शख में भापसे बढ़ा चढ़ा है। अतः शत्रु से बढ्ने के लिये उपाय करना 
दोगा, क्योकि युद्धक्षेत्र मे विजयलमी प्रकर्षांधीन रइती है॥ १७॥ | 


| 
| 
प्रयोजनान्तरमाह-- । 
| 
। 
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' इवास्ते, किसुतान्य इति भावः स भीष्मो रणे घनुछुन्वन्कम्पयन्कस्य मनो अयेक- 


तृतीयः सग; | ६१ 
अथ “त्रिः--? इत्यादिना छोकचतुश्येन विपदज्यायस्स्वै वर्णयति-- 
त्रिःसप्तकृत्वो जगतीपतीनां दन्ता गुरुयेस्य स जामदरन्यः | 
वीयोबधूतः स्म तदा विवेद प्रकषेमाघारवश॑ गुणानाम्‌ ॥ १८॥ 
न्निम्सछ्ेति । तिराज्त्तान्सप्तवारांखिःसप्तकृत्वः। पुकविशतिकृत्व इत्यथः । न्निः 
सप्ठद्वव्दयोः “सुप्सुपे'ति संमासः। 'संख्यायाः क्रियाऽभ्यादुत्तिगणने छत्वसु'च? 
हृति इस्वसुच्यत्ययः। जगतीपतीनां मद्दीपती नां इन्ता नाशको गुरुरखवेदो पदेश । सः 
प्रसिद्ध इत्यथः । अत एव यच्छुब्दानपेचत्वम्‌ । तदुक्तं काव्यप्रकाशे--'प्रक्रान्तप्रसि- 
द्वाचुभूतार्थविषयरतस्छुब्दो यच्छुब्दोपादानं नापेचषते’ इति। जमदसेरपत्य॑ पुमान, 
जामदुग्म्यः । “गर्या दिभ्यो यज? इति यभप्रत्ययः। यस्य भीष्मस्य चीर्यावधूतो विक्र- 
साभिसूतः । अस्विकास्वयंवर इत्यथः। तदा अङ्गगरा्तिसंमये गुणानां शौर्यादीनां 
प्रकषंमतिदायमाधारचशमाश्रयाधी नं विवेद जज्ञे । स्म । स्वविद्याया: स्वशिष्ये भीष्छे 
रुवस्मादपि प्रकर्षाधानदुशंनादिति आवः । स्म पादपूरणे भूतेश्यै चः इति विश्वः ॥ 
परशुराम जमदझि ऋषि के पुत्र थे, उन्होंने श्‍कीस वार राजाओं का वध कर डाला था 
तथा शलविया के वे आचाय्यं थे। वे भी अपने शिष्य भीष्म से पराजित हो गके 
(दार गये ) तब उन्होंने समझा कि जैसा पात्र होगा वेहा ही गुणों का प्रकपे होगा ॥१८॥ 


यस्मिन्ञनेश्वयेक्तव्यलीकः पराभवं आ्राप्त इबान्तकोऽपि। 
घुन्बन्धनुः कस्य रशे न ङुयोन्मनो अयेकग्रबणं स भीष्मः। १६ ॥ 
यस्मिन्निति । यस्मिन्भीष्मे विषये अनीश्वरस्य आदोज्नेश्वयंमसामध्यंम्‌ ? 


' “नः शुचीश्वरक्षेत्रज्ञकुदाळनिपुणानामः इति विकल्पान्ननः पूर्वपदबृद्वयमावः । 


तेन इतव्यछीको जगितवेळष्यः। दुःखे चेळच्ये व्यलीकम! इति यादवः। अन्तः 
कोऽपि यमोऽपि पराभवं प्राप्त इव। भीष्मस्येच्छामरणत्वाद्न्तकोऽपि परा 


च्छ 


प्रवणं भय एकप्रचणमेकोन्मुखम्‌ । शिवभागवतवस्समासः। न कुर्यात्‌ । सवेस्यापि 
बसि अयं ङुयादेवेत्यथः ॥ १९॥ 
जिन मीष्मपितामह के विषय में यमराज भी असामथ्य से दुखी होकर पराजित सा 
दो गया, वही भीष्म युद्धस्थल में घनुष्मकम्पन करते हुए किस के मन में भय उत्पन्न नहीं 
करेंगे अर्थात्‌ समो लोग भय से व्याप्त दो जायेंगे अर्थात्‌ भीष्म रसे वीर सुयोधन के 
सहायक है, इसलिये वह आपसे वल में बढ़ कर दै॥ १९ ॥ 
सजन्तमाजाबिषुसंदृतीवः सद्दैत कोपण्वलित गुरु कः। 
प्रिस्फुरज्ञोलशिसाऽग्रजिहं जगज्जिघत्सन्तमिवान्तवहिम्‌ ॥ २० ॥ 
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०. 


t भ्रिमिव स्थितं शुरं द्रोण चो युष्माकं मध्ये कः सहेत सोई! 
pre । 'शकि लिङ्‌ च' इति दाक्यार्थे लि्‌ ॥ २०॥ | 
जिस तरद प्रल्याभि अपने प्रचण्ड ज्वाला से संसार को जलाने के लिये उत्पन्न होत 
है, उस समय उसकी ज्वाळा में सव छोग आहुति वन जाते हैं; ठीक उसी तर द्रोणाचा 
ढाई के मैदान में वार्णों कौ वर्षा करते हुए कोव में आकर सम्मुख उपस्थित दद जार 
उस समय आप लोगों में से कौन व्यक्ति उनका सामना कर सकता है १॥ २०। | 
संरम्भनिरस्ठघेय ०७०२ || | 
निरीक्ष्य संरम्भनिरस्ठघेयं राघेयमाराधितजामद्ग्न्यम्‌ | 
असंस्तुतेषु प्रसमं भयेषु जायेत सत्योरपि पक्षपातः ॥ हि ॥ | 
निरीचयेति । संरम्मेण कोपेन निरस्तं त्याजितं चेयं दैकारचित्तप्वं येन | 
तथोष्तम्‌। आदोपेनेव परध्ैयापहारिणमिस्यथः। आराधितचामदग्न्य शुक्र 
आगँचम्‌ । जामदगन्यादघियताखरहस्यमित्यर्थः । राधेयं राधासुतं कणम्‌ । “द्मे 
ढक? । निरीचय खुत्योरप्यसंस्तुतेष्वपरिचितेषु। “संस्तवः स्यास्परिचयः' इत्यमर 
अयेधु प्रसभं पक्षपातः परिचयो जायेत। स्त्युरप्यस्माद्विभीयात्किसुतान्य शै 
सावः। संमावनायां ळिइ। अन्न जनिक्रियाऽपेइया समानकटुंकत्वामावेऽपि पा 
यातक्रियाऽपेदयया तत्सम्भवान्षिरीचप्रेति ब्यब्निदेशः समथनीयः । 'अधघानोपसर्बर 
आवस्स्वप्रयोजकः इति व्यक्तिविवेककारः। अत्र अयसम्बन्धरहितस्य सो 
स्बन्धामिधानादसम्बन्धे सम्बन्धरूपाऽतिशयोक्तिरळङ्कारः॥ २१ ४ | 
जिस अधिरथ पुत्र कणे के कोपमात्र से पैय्ये का भी घैय्ये छूट जाता है। बिक 
क्ञमदग्निकुमार परशुराम कौ अच्छी तरद शुभूपा को दे अथाँत्‌ उनको सेवा भा 
सरहस्य शर्तों को पाया है, ऐसे कर्ण को देखकर सृत्यु को ऐसा भय आ दबोचे, 
'जिसका स्वरूप उनको स्वप्न में दिखळाई न पड़ा होगा ॥ २१ ॥ 
अथानन्तरं करणीयमागमनप्रयोजनं च युग्मेनाह--- 
यया समासादितसाघनेन सुदुश्धरामाचरता तपस्याम्‌ | 
'एते दुरापं समवाप्य बीयेमुन्मूलितारः कपिकेतनेन॥ २२ ॥ 
ययेति। यया विद्यया करणेच सुदुश्वरामतिदुष्करां तपस्या तपश 
र्कस्मंणो रोमन्यतपोस्यां वर्तिचरो/ इति क्यढ ।'अप्रत्ययात! इति ख्यापः 
आचरता । पापि प्रति तपः कुबेतेस्यथ। अत एव समासादितं प्रा साधन पर 
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तृतीय: सगँ; | ६३ 


स्ताखरूपं येन तेन । कपिहँचुमान्केतनं चिह्न यस्य तेन । अजनेनेत्यथः 

स्य दुलेभ॑ वीयं का सवाच । पते पूर्वोक्ता भीष्मादय पक 

च्यन्ते । उन्सूल्यतेण्यन्तात्कमणि छुटू। अन्न चिण्ददिडागसेऽपि तस्य ‹ 

्राभात! इस्यसिद्स्वाद्‌ “णेरनिरि’ इति णिलोपः। तच्चिमित्तस्वैव 'अनिरि' इति 

निषेधात्‌। उक्तं च-'चिण्द्‌ बृद्धियुंक्च हन्तेत्र घरं, दीरघशरोक्तो यो मितां वा चिणीति। 

इटू चासिदधस्तेन मे छप्यते णिनित्य्चायं वढ्विमित्रो विघाती ॥' इति ॥ २२॥ 
जि मन्त्रविथा के अनुसार अजुन उग्र तपश्चयाँ करके पाशुपताल रूप साघन प्राप्त 

करेंगे और जिसके कारण दुष्पराप्य पराक्रम प्राप्त करके वह इन मोष्म, द्रोण औ 

वीरो का नाश करने में समर्थ होंगे ॥ २२॥ गोण दोर अ स्त 


महत्त्वयोगाय महामहिन्नामाराघनी तां नुप ! देवतानाम्‌ | 
दाठुँ प्रदानोचित ! भूरिधाभ्नीमुपागतः सिद्धिमिवास्मि बिद्याम्‌ ॥२श 
महत्त्वेति । हे नुप ! महर्वयोगाय प्रकपछामाय महामहिस्नां 


| देवतानामिन्द्रादीनाम्र। आराध्यतेड्नयेस्याराधनी ताम्‌ । प्रसादयित्री मित्यय: । करणे 


ल्युट्‌ । डीप्‌। भूरिधान्नीं महाप्रभावास्‌ । “धाम देशे गुहे रश्मौ स्थाने जन्मप्रमा- 
वयो? इति विश्वः । अन उपधालोपिनो$न्यतरस्यास्‌' इति वा डीप्‌ । तां विद्यामिः 


। न्वरमम्त्ररूपां सिद्धि साच्ात्कायंसिद्विमिवेति विधाया भमोघत्वोक्तिः। हे प्रदायो- 
| चित ! दानपात्रसूत्‌ ! फळमोक्तुस्वादस्य पात्रत्वोक्तिः। दातुमुपागतो5स्मि ॥२३॥ 


ऐ प्रदानपात्र ! वह मन्त्रविधा-चिसके द्वारा महामहिमश्चाली इन्द्रादिक देवताओं का 
आराधन किया जाता है, जिसका पराक्रम अतुळ दै और जो साक्षात्‌ अणिमा, महिमा 
छविमा इत्यादि सिद्धि स्वरूपा है; उसी मन्त्रवि्ा का प्रदान करने के लिये आप के यहाँ 
उपस्थित हुआ हूं। उससे आप लोगों के प्रकृप (बळ और पराक्रम) कौ अमिवृद्धि होगी ॥ 

इत्युक्तवन्तं प्रज साधयेत्ति ग्रमाणयन्वाक्यमजातशत्रोः | 
प्रसेदिवांसं तमपाससाद वसश्निवान्ते बिनयेन जिष्णु:॥ २४॥ 

, इतीति। इत्युक्तवन्तं प्रसेदिवांस प्रधन्नस्‌ । 'भाषायां सदवसश्चुवः' इति छसुः। 
ने मुनि जिष्णुजंयनशीळो5जुनः । 'ग्हाजिस्थश्न--! इति स्स्वुप्रत्ययः। ब्रज साघया- 
चतिष्ठेत्येवंरूपस । अज्ञातशन्नोध॑मराजस्य। स्वयमविद्वेषणशीळत्वादियं संज्ञा । 
वाक्यं प्रमाणयन्‌। तदादिष्टः सन्नित्यर्थः! अन्ते वसरछान्न इव 'छात्रास्तेवातिनो 
शिष्ये इस्यमरः। विनयेनानौदत्येनोपाससाद समीपं प्राप ॥ २४॥ 

अजुन, विद्यार्थी की तरह ( ज्येष्ठ आता ) युधिष्ठिर की “बाओ, तपस्या करो? इस 
आशा को स्वीकार कर विनन्न भाव से, विधा का माहात्म्य समझाते हुये तथा प्रसत्भुख 
बेदव्यास के समक्ष उपस्थित हुये ॥ २४॥ 
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६४ किराताजुनीयम्‌ । 


नियोय विद्याऽथ दिनादिरस्याद्विम्बादिवाकेस्य मुखान्महर्षः । 
पार्थानन॑ बहिकणावदाता दीपिः स्फुरत्पद्ममिवाभिपेदे || २५॥ | 
निर्यायेति। अथ वंद्विकणावदाता स्फुलिज्नवदुज्ज्वछा। देवतासाज्िध्यादिति | 
भाव! । विचेन्द्रमन्त्ररूपा । दिनादिरम्यादकंस्य प्रभातभास्करस्य बिस्बादिच महे | 
यास्य झुखाक्निर्याय निर्गस्य । 'समासे5नन्पूर्वे क्वो ल्यप्‌? । ढीसिरकंदीधितिः। | 


डफुरद्विकसरपझ्चमिव । पार्थाननम्जुनस्य सुखसभिपेदे प्रविष्टा ॥ २५॥ | 
ते दिन के प्रथम भाग मे भगवान्‌ भास्कर के बिम्व से निकल कर दीसि विकसित | . 

कमछों का आश्रय अहण करती है, वैसे ही आगे की चिनगारियों के समान अत्यन्त प्रकार: | 

मान विद्या ने महर्षि व्यास के सुख से निकल कर जुन के मुख का आश्रय प्राप्त किया॥ | 


योगं च तं योम्यतमाय तस्मे तपःप्रभावाद्विततार सद्यः | 
येनास्य तस्वेषु कृतेऽवभासे समुन्मिमीलेब चिराय चक्षुः॥ २६॥ | 


योगं चेति। योग्यतमायाहंतमाय तस्मे पार्थाय तं वचयमाणमहिमानं योगे | 
ध्यानविधि च। ‘योगः संनहनोपायध्यानसङ्गतियुक्तिषु’ इत्यमरः। तपः्प्रभाचात्‌ सद्यो। 
विततार ददौ । चिरकाख़ाह्ममपीति भावः । येन योगेन तरवेषु अकृतिमहदादिषु।| 
चथा च-सूडप्रकृतिमडानहङ्ारो मनश्च पञ्च तन्मात्राणि पञ्च बुद्धीन्द्रियाणि पञ्च, र 
कर्मेन्द्रियाणि पञ्च महाभूतानीति चतुर्दिशति तर्वानि। तत्रावमासे साचास्कारे कृते | रू 
सत्यस्याजुनस्य चछुरछि चिराय समुन्मिसीलेबोन्सिपितमिवेस्युस्प्रेष्ता तदा तस्य | अ 
कोऽपि मदानखिछाज्ञानभ्जनस्तस्वावभासश्चिरादुन्धस्य एटिलाम इवाभवदिति 
जावः ॥ २६ ॥ पव्‌ 


च्यासजी ने अपने तपोबल से डाचत पात्र अजुन को शीघ्र ही योगावाध को बता 
दिया, जिससे चौयीसो तत्त्वो के शान में इनकी आँख बहुत समय के वाद खुळी हुई कौ | 


औँति दो गई ॥ २६ |! 


आकारमाशांसितभूरिलाभं दघानमन्तःकरणानुरूपम्‌ | 
नियोजयिष्यन्विज्ञयोदये त॑ तपःसमाधौ सुनिरित्युबाच ॥ २७॥ | 
आकारमिति। आशंसित आर्यातो भूरिलाभोऽनेकभ्रेयःप्रा्ियेन तं तथोक्तम [ति 
सहासाग्यसूचकमित्यर्थः। अन्तःकरणशब्देन तदूदृत्तिरस्साहो ळचयते । तबु 
तद्नुकूछम्‌। उत्साहाचुगुणब्यापारत्तममित्यर्थेः। आकारं सूचि दधानं तमर्खुन सुगि 
विंजयोदये विजयफळके तपःसमाधौ तपोनियमे। 'समाधिनियमे ध्याने नीवाके च 
समने? इति विश्वः। नियोजयिष्यन्‌ नियोजयितुमिच्छुज्ञित्यथ । “तदू रोषे च' 
चट्‌ । 'लटः सद्वा? इति सत्मत्ययः । इति वचयमाणसुवाच ॥ २७॥ 


ये | 
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तृतीयः सगे: | ६४ 


अजेन के अन्तःकरणमें उत्साह झलक रहा था। उनकी भ 
ज कृति मद्दान्‌ 
दै रद्दी थी । उन्हें विजयकाभ दिखाने वाळे तपोनियम में लगाते इये बताता कब 


| | 
न | अनेन योगेन विवृद्धतेजा निजां परस्मै पदवीमयच्छन्‌ | 
| समान रायो जपोपबासाभिषवेमुंनीनाम्‌ ॥ २८ | 
लि ed । अनेन स्वोपदिष्टेन योगेन विवृद्धतेजा निजां पदुवों परस्मा अयस्छुन्‌। 
| पंरस्य प्रवेशमयच्छत्रित्यथः । उपात्तश्रो निग्रृहीतायुधः सन्‌ । जपोपवासाभिपदे 
र | अल र चारं समाचरानुतिष्ठ । २८॥ | 
| उम ( इस मेरे द्वारा उपदिष्ट ) योग से अपने तेज और पराक्रम की बृद्धि 
| । मागे को किसी को प्रदशन नं कराते इये ( अर्थात्‌ गुप्त रूप से) हाथ में कट 052 
| भन्त्र जप, आहार परित्याग और अभिवेक पंक ऋषियों की वृत्ति को धारण करो ॥ २८॥ 
| चेन्नविज्ञेपे बळ >) तं निदृशंयन्नाह— 
|. करिष्यसे यत्र सदश्वराणि पांरि 
गं | यत्र सुदु प्रसत्तये गोत्रभिदस्तपांसि | 
| शिलोच्चयं चारुशिलोच्चयं तमेष क्षणाज्नेष्यति शुह्यकस्त्वाम्‌॥ २६॥ 
|. करिष्यस इति। यत्र शिळोचचये गोत्रभिद्‌ 
| दु इन्द्रस्य प्रसत्तये धं 
ह । राणि तपांसि करिष्य से, चारुशिलोक्वयं रम्यशिखर तं भिल गिरिम 
द | रूपस्‌ । के तिगोतगिरिपावाच लनवड जया, इत्यमरः । त्वामेष गुह्यको यक्ष: । 
2 | ह प वरा ति निर्देश: । चणान्नेष्यति प्रापयिष्यति ॥ २९ प 
| इन्द्र की प्रस्तार तुम्हे उग्र तपश्चय्याँ करनी है, 
| पवत पर यह यक्ष तुम्हें क्षणमात्र में पहुँचा देगा ॥ २९॥ ro 


| 


| वि बुबाणेन महेन्‍्द्रसूनूं महर्षिणा तेन तिरोबभूबे । 
| राजराजातुचरोऽस्य साक्षात्‌ प्रदेशमादेशमिवाधितष्ठी ॥ ३० ॥ 
| _ इतीति। इतीत्यं महेन्द्रसूनुसञ्चुन॑ बुवाणेनोक्तवता । 'वत्तमानसामीप्येः 
ky चत्तमानवस्प्रस्ययस्तिरोधानस्याविलम्दसूचनार्थः। तेन महन त सति 
दुधे । भावे छिद्‌ । राजराजो यधराजः । 'राजा प्रभो नृपे चतरे यचे चत्त्रियशक्रयोः* 
I विश्वा | कद पूर्वोच्यचोञस्य सुनेरादेशं साक्षादिव तं प्रदेशमजुंना* 
be जोक । प्राप्त इत्यथः । 'स्यादिष्वम्यासेन चाभ्यासस्य’ इति 
व| पासजी, इन्द्रपुत्र अजुन से पूर्वोक्त प्रकार का वार्ताळाप समाप्त कर अन्तर्हित ह. . 
| । इसके पश्चात्‌ कुवेर का अनुचर ( यदद) युनि के मसिषारी भरि को तरह 
पात आ खड़ा हुआ ॥ ३०॥ 


२ कि० 
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६६ किराताजुनीयम्‌ । | 


कृतानतिर्व्याहृतसान्त्ववादे जातस्प्रहः पुण्यजनः स जिष्णौ । | 
इयाय सख्याबिव सम्प्रसादं विश्वासयत्याशु सतां हि योगः ॥ ३१॥ | 
। स पुण्यजनो यः कृतानतिः कृतप्रणामः सनू, ध्याहृतसान्खवादे | 
मड कोळी । 'ब्याह्वार उक्तिळंपितस? इत्यमरः । जिष्णावजुने जातस्पहो लातातु. | 
रागः सन्‌। सख्यौ सुहृदीव। "अथ मित्रं सखा सुहृद? इत्यमरः। संप्रसाद विस्म | 
मियाय प्राप । तथा हि-सतां साधूनां योगः संगतिराशु विश्वासयति विश्वासं जनः | 
यति दि । सामान्येन विशेषसमर्थनरूपोऽयान्तरन्यासः ॥ ३१ ॥ | 
यक्ष ने प्रणाम किया भौर मधुरमापी अजुन में प्रेम उत्पन्न कर मित्र की तरद विशा 
केया, क्योंकि झुजनों का सम्पर्क शीघ्र ही विश्वास उतपन्न करा देता है॥ ३१। | 
अथोष्णभासेव सुमेरुङुख्जान्विदीयमानाचुद्याय तेन | | 
ब॒हदूद्यतीन्दुःखक्रतात्मलाभ तमः शानः पाण्डुसुतान््रपेदे ॥ ३२ ॥ | 
अथेति। अथोष्णमासा सूर्येणोद्याय एुनरुद्माय िहीचसाता स्ट ती 
तमश्पाप्तिकारणोक्तिः। च्ुहद्द्य॒तीन्‌ सौवणंत्वाद्दीप्यमानानित्यथः । ६१ 
ड संकोचकारणो क्तिः। दर साचत । अन्न सुमेरुग्रहणं कुश्ानां सौवण, | 
तनार्थम्‌। तेनाज्ञुनेनोद्याय श्रेयसे िदीयमानान्जरददचुतीननेकलुद्धिपरकाशार | 
पूर्वचद्धिशेषणद्वययोजनमनुसंघेयस्‌ । पाण्डुसुतान्‌। चतुर इति शेषः। दुखे | 
कुच्छ्रेण कृत उपपादित आत्मलाभ उरपत्तियंस्य तत्तथोक्तम्‌ । तेषां विवेकित्वालर | 
चिल्लब्घोदयमित्यथंः । तमः शोकोऽन्धकारश्च । “तमो$न्धकारे स्वभानो तमः शो 
गुणान्तरे” इत्युभयत्रापि विश्वः। दानेमंन्द प्रपेदे । तेषां विवेकित्वाक्भीतभीतमियों। 
सावः। अन्न तमःशब्दस्य क्रिष्ट्वाच्छ लेषानुप्राणितेयञ्मुपमा ॥ ३२ ॥ | 
जिस तरह सूय्यं उदय होने के लिये, प्रकाशमान चुमेर के शिखरों को पीछे छोड़ है 
है, फिर क्रमशः अन्धकार उन्हें व्याप्त कर छेता है; ठोक उसी तरह अर्जुन अभ्युदय केह 
अनेकविध बुड्धिचातुयं से प्रसन्न र्‌इने वाळे अपने चारों भाई पाण्डुपुत्रो से जिस ता 
अलग होने लगे, उस समय दुःख के द्वारा उत्पन्न होने वाले शोक ने धीरे २ उन्हें घेर हि 


असंशयालोचितकार्यनुन्न: प्रेम्णा समानीय विभज्यमानः | 

हुन्याद्विआगादिव तन्मनोमिदुःखातिभारोऽपि लघुः स मेने ॥- 

असंशयेति । असंशयमसंदिग्ध यथा तथा&$ळोचित विवेचितं यसका 
जुन्नो निरस्त इति ल्घुत्वहेतूक्िः “ुदविदोन्द्राघ्राहीम्यो ञन्यतरस्याम्‌' इति 


/ ६ | >>> STN 


शी 
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तृतीयः सगै: | ६७ 


चुःखत्वं भवतीति भावः। स पूर्वोक्तो दुःखमेवातिमारोऽपि । अतिआरमूतम 
दुग्खमिस्यथंः । तन्मनोसिस्तेपां चतुर्णा गार साका 
सेमङ्तात्‌ समविभायादिवे्यर्थः । वस्तुतस्तु विवेकादेवेति भावः । पुनर्विभागग्न' 
इणं तस्य हेतुस्वोष्मेचाञ्थंमजुवादादुदोषः । छेने मतः। यथैकोञ्नेकघा विभज्य 
खहुमिरुद्धामानो महानपि भारो रुघुमन्यते तद्वदित्यर्थः ॥ ३३ ॥ 

चारों भाइयों ने चित्त से संशय का परित्याग करके काय्यं भार के ऊपर कचोर किया 
था, अतः दुःख का भार दूर हो गया था; परन्तु भातृप्रेम के कारण फिर से उन्होंने एकत्रित 
कर के मन से समान भागों में मानो विभक्त कर छिया, जिस के कारण वह हरुका माठम 
पड़ने लगा ॥ ३३ ॥ 

अथेवे प्रेस्णा55क्कष्यमाणमपि शोकं विवेको निर्जिगायेत्याह-- - 

घेयेण विश्वास्यवया भहर्षेस्तीग्रादरातप्रभवाचच मन्योः । 

बीय च बिद्वस्सु सुते मघोनः स तेषु न स्थानम गप शोकः॥ ३४॥ 

घेयेंगेति घेयेण तेषां निसगंतो निर्विकारचित्तत्वेन तथा मह्म्यासस्य। 
अवत्तकस्येति शेषः । विश्वास्यतया । अद्धेयवचनसवेनेस्यर्थः । अरातिप्रभवाद्रातिहे- 
चुकात्तीबाद्‌ दुःसहान्मन्योः क्रोधाद्वेतोस्तयाञचुनम्रभावपरिज्ञानाद्वेति हेस्वन्तरं वि- 
शेषणमुखेनाह--मघोनः क्वतेञ्ञुंने वीर्य च । 'न छोके--!हस्यादिना 'ष्टीप्रतिषेधः । 
विह्वस्सु । ज्ञानवस्स्विति यावत्‌ । ‘विदेः शतुवंसुः इति चेकक्पिको वस्वादेशः । तेषु 
पाथघु स शाकः स्थानं स्थिति नादाप न प्राप ॥ ३४॥ 

वे चारो आता स्वामाविक चैय्यंशाला थे, महर्षि वेदव्यास के वचनो म॑ अद्धा रखते 
थे; शञ्ज के दुब्यंवद्दार से उन के क्रोध को मात्रा मौ बहुत बढ़ी चढी थी, और इन्द्र के पुत्र 
अजुन.क शौय्ये को वे जानते थे; भतएव उन पाण्डबों के पासं शोक ठइर न सका ॥३४॥ 


तान्‌ भुरिधाम्नश्वतुरोऽपि दूरं विहाय यामानिब वासरस्य।' 
एकौघभूतं तदशमे कृष्णां विभावरीं ध्वान्तमिब प्रपेदे ॥ ३५॥ 
तानिति। तप्पार्थास्त्यक्तवच्छुमे सुखस्‌। 'शर्मेशातसुख़ानि च' इत्यमरः 
चद्विरुद्रमशमं दुःखम्‌ । यञ्‌’ इति नन्समासः । भूरिधाञ्नोऽतितेजस्विन इति हानि- 
क्तिः। चतुरस्तान्पार्थानपि वासरस्य सूरिधान्नश्रतुरो यामान्महरानित्र । दूरं 
बिहाय त्यवस्वेक् घभूतमेकराशिभूतं सत्‌। “श्रेण्यादयः कृतादिभिः इत्यर्थे कमंघारयः, 
श्रण्यादिराकातेगण: इति शाकटायनः। कृष्णा विभावरी कृष्णपद्रात्रिध्वान्तमिव। 
ष्णां द्रौपदी परपेदे प्राप ॥ ३५॥ ; 
जैसे अन्धकार परम प्रकाशमान दिन के चारों प्रहरो का अतिक्रमण कर ऐकत्र होकर 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६्८ किराताजुनीयम्‌ । | 
च जाता है; उसी तरद अजुन के विरह से उत्पन्न शोक | 


पास प 
222 292 तर एक राजि बनकर द्रौपदी के पास पहुँचा ॥३५॥ | 


खाऽऽकुलितोत्पलाभे पर्येश्रुणी मन्नलभज्ञमीरः।  । 
ळी बिलोकने सा न लोचने मीलयितु वि वा ३६॥ | 
विलोकनेडजनावलोकने5गूढभावाअगूढाभिग्रायाउपि । सुः | 
क लीळाक्रियाचेष्टाभूत्यमिप्रायजन्तुष' इति वेजयन्ती। | 
सङ्गङमङ्गभीरुमंङ्गलहानेमीता सती। पर्यश्रुणी व मी बाष्पावृते इस्यथः। | 
अत पुच तुपारजेखा5ऽकुळितोस्पछामे हिमविन्दुसहितेन्दीवरसंनिमे इत्युपमाऽछङ्कार। | 
लोचने मीलयितुं न विषेहे न शशाक । अश्नणो दृष्ट्यावरकत्वे$पि तन्निपातस्यामङ्गछ- | 
ज्षिव॑र्चक निमीलनं सा न चकारेश्यथेः ॥ ३६ ॥ | 
न के लिये द्रौपदी का अभिलाष व्यक्त था तो मी उसने हिमकण से 
युक्त कमळ के सदश्च अश्रुपूर्ण अपने नेत्रों को, अपशकुन ददो जाने के डर से निमीळन करे | 
में अपने को असमर्थं पाया ( ज का त्यों दी रक्खा । यात्रा के समय खी का आँच | 
बहाना यात्रा को विफल कर देता दै )॥ २६ ॥ 
छे अकृत्रिमप्रेमरसाभिरामं रामार्पितं दृष्टिविज्ञोमि दृष्टम्‌ | | 
मनःप्रसादाझ्नलिना निकामं जग्राह पाथेयमिवेन्द्रसूनुः ॥ ३७ ॥ | 
अक्षत्रिमेति । इन्द्रसूनुरजुनः । क्रियया निद्वंत्तः इत्रिमः। “ड्वितः क्रिश इति| 
विन्नः । 'क्‍त्रेमेश्चित्यम? इति मम्प्रस्ययः। तद्विसद्वम्‌। प्रेमेव रसः । अकृत्रिमेण प्रेमरसे'| 
नाभिरामम्‌ । अन्यत्र-प्रमरसेन मधुरादिना चामिरामम्‌ । रामया रमण्याऽपितस्‌। 
इष्टिं विलोमयतीति इष्टिविलोमि । इष्टिप्रियमित्यर्थः । इष्टं दुशाँन “नपुंसके भावे क्त 
मनःप्रसादः । प्रसन्न मन इत्यथः । सोऽज्ञलिरिवेत्युपमितसमासः। तेन मनपप्रसा' 
दाक्षलिना । पथि साधु पाथेयं शाम्बळमिव । “पथ्य तिथिवसतिस्वपतेढंञ्‌' निकामम 
तिशयेन जग्राह । रामाऽपितं पाथेयं पथि क्षेमाय भवतीत्यागमः ॥ ३७॥ 
इन्द्रनन्द्न अजु'नने, अञ्जलि से खी के द्वारा अर्पण किये गये शम्बल ( रास्ते 
करेवा ) की तरह, स्वाभाविक प्रेम रस से मनोहर, दष्टिविछोभी दशेन को प्रसन्न मन ऐे 
अहण किया अर्थात्‌ प्रसन्नतापूवेक देखा ॥ २७॥ 
धैयोबसादेन हतप्रसादा वन्यद्विपेनेव निदाघसिन्धुः । 
निरुद्धवाष्पोदयसन्नकण्ठ्युवाच कच्छादिति राजपुत्री ॥ ३८॥ 
घेर्येति । वन्यद्विपेन । वन्यप्रहणमुच्दुङ्कत्वचोतनार्थस्‌ । = 
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तृतीयः सगँ; | ६६ 


हृतनेमेल्या । क्षोभ गमितेत्यर्थ:। राजपश्नी 2 
चचयतीति आावः। नरवयव चुने 
कृतबहुत्री योः क्रियाविशेषणयो विशेषणसमासः कच्छ्ारकथंचिदिति वचयमाणसुवाच 
जिस तरद जङ्गी हाथी भीष्म काळ में नदियों की निमेलता का अपहरण कर केता है, 
उसी तरह धेय्य की न्यूनता ने राजकुमारी की प्रसन्नता का अपहरण कर लिया । ज 
के निरोध से उनका स्वर क्षीण हो गया था, इस लिये वह कष्ट के साध बोली--॥ ३८॥ 
मभां द्विषच्छद्मनि पङ्कभूते सम्भावनां भूतिमिवोद्धरिष्यन | 
आधिद्विषामा तपसां भ्रसिद्धेरस्मद्विना मा सशमुन्मनीभू: ॥ ३६॥ 
सझामिति । पङ्कभूते पङ्कोपमिते। 'भूतं चमाऽऽदौ पिश्ाचादं सस्योपमाः 
नयोः रति विश्वः। द्विपच्छुझनि पच्च क न 
योग्यताम्‌ । गौरवमिति यावत्‌। भूतिं संपदमिव । 'भूतिर्मस्मनि संपादि” इत्यमरः। 
उद्धरिष्यन्‌। उद्धारकस्स्यमिति शेष! । आधिद्विषां दुःखच्छिदां तपसामाप्रसिद्धेः 
सम्यक्सद्धिपयन्तमस्मद्विना। अस्माभििनेत्यर्थः। “पृथग्विना-” इस्यादिना 
विकठ्पारपन्चमी । सं मोन्मनीमूः । अस्मद्विरहाद्‌ दुर्मना मा भूरिस्यर्थः । दौसंन- 
स्यस्य तपःपरिपन्थित्वादिति भावः।'माङि-? इत्या्ीरथे छुङ । 'न माङ्योगे' इस्य- 
| डागमप्रतिपेधः। अलुन्मना उन्मनाः सम्पद्चमान उन्मनी। अभूततद्भावे च्विः । 'अरु- 
सनुश्चु्ेतोर होरजसां लोपञ्च' इति सकारलोपः । 'अस्य च्चौ’ इतीकारः ॥ ३९ ॥ 
शञ्ज के कपटरूप कीचड़ में फसे हुये सम्पत्तिरूप गौरव के आप ही उद्धारकतां है, 
इसलिये मानसिक व्यथा के दूर करने में समर्थ तपस्या की सिद्धि पर्स्वत हम लोगो के विरह 
४] से आप व्यथित न हों ॥ ३९॥ 
अथानौस्सुक्यदाब्याथ॑ तस्य सर्वार्थसिद्विनिदानस्वसाह¬ 
यशोऽधिगन्तुं सुखलिप्सया वा मनुष्यसंख्यामतिवत्तितु वा । 
निरुत्सुकानामभियोगमाजां समुत्सुकेवाङ्कयुपेति सिद्धिः ॥ ४० ॥ 
यश इति । यशो5घिगन्तुम्‌ । कीतिं रूब्धुमित्यथः। सुखस्य लिप्सया छब्घुमि- 
| च्छया वा। मचुष्यसंख्यां मनुष्यगणनामतिवरत्तितुमतिक्रमितुं वा अमाचुप कमे कत्त 
वेत्यथंः । अभियोगमाजामभिनिवेश्वतां निरत्सुकानामनुत्सुकानास । अदुसंनाय- 
झानानामित्यथः । सिद्धिः पूर्वोक्तं यशः सुखाद्ययंसिद्विश्र। ससुत्सुक्ेवानुरक्तकान्तेवा- 
इु्सङ्गमन्तिकं चोपेति । तस्मादस्मद्विरददुः्खमा तपःसिद्धेः सोढव्यमिति आवः 
कौर्तिळाम करने के लिये, सुख को पाने का, तथा मनुष्य की संख्या को उछंघन करने 
(सब से बढ़कर कहे जाने ) की इच्छा से काय्ये करने के लिये उद्यत जो पुरुष उत्कण्ठा का 
परित्याग कर देते है, उनकी सिद्धि उत्कंडित रमणी कौ तरह अड्डस्थ हो जाती है ॥ ४० ॥| 
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७० किराताजुंनीयंम्‌ Ne 
अथास्य मन्यूहीपनद्वारा क कि हर ला जा 
लोकं बिघात्रा विहितस्य गोपं क्षत्नस्य सुष्ण ३ | 
तेजस्विताया त निय प्राणसिवाभिसानम्‌ ॥ ४१॥ | 
छोकमिति । विधात्रा बरह्मणा छोकं गोसुं विद्दितस्य सृष्टस्य चतस्य चत्त्ियजातेः' 
सम्बन्धि । जयनक्षीळं जेतृ तदेव जेन्नस्‌ । जेतृशब्दाततु्न्तात प्रज्ञादिम्यञ्च' इति, 
स्वारयेडण्मत्ययः । क्रोजो चछं दीतिर्वा । 'ओजो बले 'च दीसौ च' इति विश्वः । तदेव | 
वसु धनमिति रूपकाछङ्कारः। सुण्णन्पदरन्‌। अरिनिराकृतस्य कुतः हास्त ल इति | 
भावः । किञ्च विजयेकद्दत्तेविजयेकजीविताथाः । “चस्त्रियस्य विजितभ्यस्‌ शि | 
स्मरणादिति भावः। 'बृत्तिवंतेनजीवने? इत्यमरः। तेजस्वित्ायाः, तेजस्विनामित्यथ। 
हेजःप्ाधान्यद्योतनाथ भावप्रधान निदेशः । मियं प्राणसममित्यर्थः । अमिमानमहझा| 
निन्नन्‌ खण्डयन्‌। तेजस्विनां प्राणहानिप्राया मानहानिरिति भावः ॥ ३१ ॥ | 
( आगे इलोक ४१ से लेकर ४४ तक का सम्बन्ध एक दूसरे में रूगा हुआ है, रा 
क्रेया इलोक सं८ ४४ तीसरे चरण में 'नवीकरिष्यत? पड दे और इसका कर्ता इळोक सं 
४४ के अन्तिम चरण में निकार” पद है) । बरह्मा ने कोक को रक्षा के लिये क्षात्र तेज ब 
रचना की दै । विजंयशौल पराक्रम इसका सवेस्व है। इस तरह के क्षात्र तेज की सम्प 
अपहरण करता हुआ, झष्ज इत परामव क्षत्रियजाति के उस भार का, जो प्राणों सेर 
बढ़ कर है, नाश करता है॥ ४१ ॥ 
अधिक्षेपाधसहन तेजः प्राणात्ययेष्वपि न स्याज्यमित्याह-- 
ब्रीडानतराप्तजनोपनीतः सशय्य कृच्छेण नृपेः अपन्नः। 
बितानभूत बितत पृथिव्यां यशः समूहनज्निव दिग्बिकीणेम्‌ ॥ ४२ | 
ब्रीहेति । पुनश्च । आक्तजनेनोपनीतः साधितः। प्रापित इत्य्थः तथाऽपि संशम 
संदिद्य। असंमावितबुद्धयेति भावः। त्रीडानसेः । जुगुप्सितवृत्तान्त | 
। 


भावः । नुपंदेंशान्तरस्थेः कृष्ड्ेण प्रपन्नः। आश्तोक्तर्वार्कथंचिद्विश्वस्त इस्र्थः। 
अण्वतार्माप दुःसहः किमुतानुभवतामिति भावः। इत्येषा पूवपां 
अन्यथा च व्यार्यायते-आक्चजनोपनीतो ज्ञातिकृतः संशय्य कथमिदम्‌ 
सुपेष्यमिति विचायं ग्रीडानतेः। जुगुप्सितकमंद्शंनादिति भावः। तपस्त 
कृष्ट्रेण प्रपन्नोऽङ्गीककृतः । गोत्रकठ हेषु मध्यस्थैरुदा सितव्यमिति जुद्धथोपेक्ित इ 
पचद्वयेऽपि प्रपन्नः इस्यन्रासजनोपनीतस्वस्य पदार्थभूततस्य विशेषणगत्या दैतुत्वो | 
काच्यांळङ्गमछंकारः । पृथिव्यां वितानभूतसुज्लोचोपमितस्‌ । यद्वा 
वितानस्रमम्‌। उज्लोचतुल्यमिति याचत्‌। “युक्त चमाऽऽदाबृते भूते प्राण्य 
समे मिथु’ इस्यमरः। 'अस्त्री वितानसुल्नोचः? इस्यमरः। दिग्विकीणे दिगम्तरछ 
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दृत्तीयः सगे: । ष्र 


वितानमपि दिगन्तळ्झमिति भावः । विततं प्रथितं यज्ञः 

स्युखे्षा । अरातिपरिभूतस्य कुतः कीर्तिरिति भावः ॥ ४२ Hb श 
( सुयोधन के समक्ष दुरशासन के द्वारा जो मेरा केशाकषण 

गया है ) उस से और देशान्तर स्थित राजाओं ने पहले तो Re 

लोगों के सुख से निकलने के कारण किसी तरह विश्वास कर लज्जा से शिर झुका छिया । 

तथा उस सभा में उपस्थित जातीय और सम्बन्धी राजाओं ने इस कुत्सित कमे.को देख 

लज्जित हो कर किसी तरह उस की उपेक्षा कौ-इस तरह का जो शद्चुकत परामव है, 

वह पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक चेंदोवे की तरह फैले हुये आपके यश को सङ्कचित 

करते हुए की तरह है॥ ४२ ॥ 


वी्योबदानेऽु ऋतावमधेस्तन्वन्नभूतामिब सम्प्रतीतिम्‌ | 
कुबेन्प्रयामक्षयमायतीनामकेत्विषामह इवावशोषः ॥ ४३॥, 
घीयंति । पुनश्च । वीर्याण्येवावदानानि तेषु कृतावमर्षः कृतास्कन्दनः । ० 
पराक्रमजातान्यपि प्र्जच्ित्यथः । "अवदानं कमं शतक हल लत र 
सम्प्रतीति ख्यातिम्‌ । “प्रतीते प्रथितल्यातवित्तविज्ञातविधुता?' इत्यमरः । अभूताम- 
विद्यमानामिवेत्युत्मेक्षा । सतो$प्यसत्त्वसुव्मेचयते--तन्वन्कुवंन्‌ । पुनश्राह्वोञवशेपो 
दिनान्तो5कंत्विपासिवायतीनासुत्तरकाळानां प्रयामचय देश्य॑नाशं कुवच्चिति श्रौती 
पूर्णोपमा । अरिनिराकृतस्य कुतश्चिरावस्थानमिति भावः ॥ ४३ ॥ 
यह शवुक्तत पराभव, आप लोगों के पूर्व कृत पराक्रम के काय्यं पर परदा डालता 
हुआ, “आपने पराक्रम का काय्यं कभी किया ही नहीं है? इस तरह की प्रसिद्धि ( ख्याति ) 
छोगों के बोच में फैलाता दै और जैसे दिन का अवशिष्ट माग दिशाओं में फेली हुई 
सूय्ये की किरणों का संहार कर डालता है वेते ही वह निकार ( पराभव ) आपके उत्तर ` 
काल की स्थिरता का संदार कर रहा दै ॥ ४३॥ 


प्रसह्यः योऽस्मासु परे: प्रयुक्तः स्मतु न शाक्यः किमुताधिकतुम्‌ । 
नवीकरिष्यत्युपशुष्यदाद्रेः स॒ त्वद्विना मे हृदयं निकारः ॥ ४४॥ 
प्रसहोति। पुनश्च । परेः शञ्ञभिरस्मासु प्रसद्ध प्रयुक्त आचरितो यो निकारः परि- 
क केशाक्षणरूपः स्मठु न शक्य: । शि किसुत ह परा साल 
ढुःसहसमजुभवस्तु दुःसह इति किसु वक्तव्यमित्यथंः । स निकारस्त्वद्रिना स्वया 
विना 'पृथरिवना-? इत्यादिना-पञ्जमी ! आह सन्कुतश्िदमिमूतासुराणप्रहार इच। 
स्वद्धिरहदुःखात्पुननंवीकरिष्यति । नवीभविष्यतीस्यथः। उपशुष्यत्‌। स्वया विना 
शुष्कमिति सावः। दुःखस्तरभनं शोषपदार्थो मे हृदं नदीकरिष्यत्याद्रीकरिष्यति । 
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ब्रणमिवेति भावः । दुःखितस्य पुनर्ढुःखोपचयः प्रशान्तप्रायमपि दुःखहेतुं पुनरुदाट'| 
यतीत्यर्थः। अच शोपादिविशेषणसास्याद्‌ घणायप्रस्तुताथंप्रतीतेः समासोक्तिरलंकार॥ | 
बल्पूर्वक शत्ुओ ने इम लोगों पर जो अत्याचार किया हे उसकी स्मृति हा असभ है 
फिर उसकी अनुभूति के विषय में कहना ही क्या ! वह आप की अनुपस्थिति में सूखते हुये | 
घाव की तरह हृदय का दुःख जो भूळ-सा गय था फिर याद करा देगा ॥ ४४ ॥ | 


्राप्तोऽभिमानव्यसनादसह्यं दन्ती दन्त्यसनाद्विकारम्‌ | 

दिपत्मतापान्तरितोरुतेजाः शरद्धनाकीण इवादिरिहः ॥ ४५॥ 

प्राप्त इति । अभिमानस्य व्यसनाद्‌ अंशादू “व्यसन विपदि अंशे दोषे कामजकोर | 
पजे' इत्यमरः । दुन्तव्यसनाद्‌ दम्तमङ्गाइन्तीवासझं विकारं वेरूप्यं. प्रातः । अतो ब 
अत्यभिज्ञायत इति भावः। पुवसुत्तरत्राप्यजुसन्धेयस्‌। पुनश्च । द्विषतप्रतापेन दानु 
जसाऽन्तरितं तिरस्क्ृतमुरु तेजः प्रतापो यस्य स तथोक्तः। अत एव शरद्वना-|` 
कीणेः झरन्मेघच्छन्ञो5हव आदिः प्रत्यूष इव स्थितः। तद्वदेवाप्रत्य भिज्ञायमान इस्यथं। 
मध्याहस्तु मेधावरणेऽपि कथंचिस्म्रस्यभिज्ञायत पुवेस्याशयेनोक्तमादिरिति ॥ ४५॥ 

दाँतों के टूट जाने से जिस तरह गजराज विरूप दो जाता है, उसी तरद्द ( आज कड) 
मान मर्य्यादा के नष्ट हो जाने से आप मो विरूप-से हो गये हैं। आप का प्रताप झु बे| 
प्रताप रो आच्छादित हो गया है, अतः भाप शरत्काल के मेघ द्वारा आज्छन्न प्रत्यूष कार 
की तरह हतप्रम हो रहे हैं ॥ ४५॥ 


सन्नोडमन्देरिव निष्कियत्वाज्ञात्यथमखरवभासमानः | 
यशःक्षयक्षीणज लाणेवाभस्त्वमन्यमाकारमिवाभिपन्नः॥ ४६ ॥ 
सवोडेति । पुनश्च । निष्क्रियस्वादर्थक्रियाशुन्यस्वात्सन्रीडमन्देरिव सत्रीडेरत एवं 
मन्देरपटुमिरिव स्थितरिस्युस्प्रेक्षा । 'मूढाइपापटुनिर्माग्या मन्दाः इत्यमरः। डक | 
त्यथै नावभासमानो न प्रकाशमानः । पूर्व तु नेवमिति भावः । किं तु यशषःक्रयाडे 
चीणजलो यो$णवस्तदाभस्तत्सहरास्त्वमन्यमाकारमभिपन्नः प्रास इव स्थित 
व्येक्षा । तस्य क्षीणजळाणेवाभ इत्युपमासंसूष्टिः॥ ४६ ॥ 
काय्ये में न लाने के कारण ये अख लज्जित की तरह कुण्ठित दौ गये हैं, इनसे थो! 
का तेज मन्द पड़ गया है । आप यश के हास हो जाने के कारण बिना जल के अर्थात पै 
हुये समुद्र को तरह सुन्दर नहीं दिखलाई पड़ रहे हैं, प्रत्युत मालूम पड़ता है आपने भा 
स्वरूप बदल दिया है ॥ ४६ ॥ न 


दुःशासनामषेरजोबिकीणेरेभिर्विनाथेरिव भाग्यनाथे: । | 
केरोः कदर्थीकृतवीयसारः कच्चित्स एवासि धनज्ञयस्त्वम्‌ ॥ ४७॥ ` 
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तृतीयः सगे: । ७३ 


ढुम्चासनेति । पुनश्च । दुःशासनस्य कत्तुरामषं आमर्षणमाकर्षणं स एव रजो 
चूलिः । माळेन्यहेतुत्वादिति भावः । तेन विकोणेर्विचचिपैरत एव विनायेरिव स्थित- 
चता युष्माकमसस्वप्रायरवादनाथेरिव स्थितेरिस्युस्मेडा। अन्यथा कथमियं 
आवः। किन्तु भाग्यनाथेदेवमात्रपारणेः। अन्यथा स्वरूपमपि लुप्येतेति भावः। एभिः 
परिदृश्यमाने। । असंयमितेरिति भावः । केशेः शिरोरुदैः कुस्सितोऽयों वस्तु कदर्थः। 
*अर्थों 3मिधेयरैवस्तुप्रयोजननिवृत्तिषु” इत्यमरः।'कोः कत्तरपुरुषेञचि' इति कुशब्दस्य 
कदादेशः । कदर्थीकृती गद्यार्थीकृती वीयंसारो शौयंबले यस्य स तथोक्तः। इत्थं पूर्व- 
विकषणस्ट्वे स एव घनज्ञयोशस कद्चित्‌। 'कच्चिरकामप्रवेदने' इत्यमरः। स एव 
चेरवं नेवमस्मानुपेक्स इति भावः ॥ ४७॥ 


दुःशासन के क्रोथरूप ( घसोटे जाने के फारण ) धूळ से भरे हुये, असहाय को तरह 


7 5 ईश्वर के भरोसे रहने वाले इन मेरे केशपाशों से जिस आपका पराक्रम और बल-दोनों 


जुग॒ुप्सा को प्राप्त हुए है, क्या जाप वहीं अजुन हैं! ॥ ४७॥ 
भ्रथाप्युपेकणे दोषमाह- _ - 
स क्षत्त्रियक्षाणसहः सतां यस्तत्कासुकं कमे यस्य शक्तिः | 
बहूच्‌ इयीं यद्यफलेऽथंजाते करोत्यसंस्कारहतामिबोक्तिम्‌ ॥ ४८॥ 
स इति । चतात्त्रायत इति दत्त्रे उत्त्रियकुछम। 'सुपि’ इति योगविभागारक- 
अत्ययः। एषो दुरा दित्वारपूर्वेपदस्यान्स्यको पः। अथवा च्च दि ति फ़िवन्तो पपदारकप्रत्ययः। 
उत्त्रे जातः चल्त्रियः । 'चत्त्राद्‌ घः इति घप्रत्ययः। कर्मणे प्रभवतीति कार्मुकम । 
'कमण उकञ्‌? इत्युकन्प्रत्ययः । एवं स्थिते वाक्यार्थः कथ्यते । यः सतां साधूनास्‌। 
सहत इति सहः । पचाद्यच्‌ । ्राणस्य सहस्राणसहो रत्तणदमः स एव क्त्त्रियवाब्द- 
वाच्यः। तथा यस्य कार्मुकस्य कमंसु रणक्रियासु शक्तिः। अस्तीति शेषः। तदेव 


| कायुंकशब्दवाच्यस्‌ । अत्नेवैतौ शब्दौ सुख्यौ । नान्यन्रेत्यथंः। एवं स्थिते isn 


घासुक्तिस्‌ । द्वाविमौ क्षरित्रयकासुंकशव्दावित्यथः । अफले । 
अर्थजाते। स्वाभिघेयसामान्यज्ञातिमात्र इत्यथः। 'जातं जात्योधजन्मसु' इति 
विश्व: । वहन्वत्त॑यन्‌ । असंस्कारदताम्युत्पत्तिदूषितामिव करोतीस्युखेत्ता । 


| चस्मसरवमस्मद्रक्षणेनोक्तदोषादारमानं मोचयस्वेत्यथः ॥ ४८ ॥ 


जो सञ्जनो का रक्षा करने में समथ हो, वदी कषत्रिय दै । जिसकी कमे ( काय्मे ) करने 
में अर्थात संग्राम में काय्यं करने की शक्ति दो, उसी का नाम कामुक है। यदि इन दोनों 
प्रकार की व्युत्पत्तियो के होते हुये मी व्युत्पत्ति का अथं सुसंघटित नहीं होता अर्थात्‌ ये 
दोनों ( क्षत्रिय और कामुक ) अपने भवयवार्थ के अनुकूल काय्य करने में. असमथे पाये 
जाते हैं तो व्याकरण शाख के अनुसार इन शब्दों की व्युत्पत्ति करके इनका साधन 
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७४ किराताजुनीयम्‌ । 
करना सब ब्य्थे है अर्थात्‌ क्षत्रिय को सज्जनों की रक्षा अवश्य करनी चाहिये और पनुप 
को समर में काय्ये-कुशळता प्रदशन करना चाहिये ॥ ४८ ॥ | 


अथ स्वद्गुणा अपि नोजीवयेयुरित्याइ- 
वीतौजसः सन्निधिमात्ररेषा भवत्कृतां भूतिमपेक्षमाणाः | 
समानदुःखा इब नस्त्ववीयाः सरूपतां पार्थं ! गुणा भजन्ते ॥ ४६॥ 
वीतेति । हे पार्थं ! वीतौजसो निष्प्रभाः सञ्निधिमात्ररोपाः सत्तामात्रावननिष्य | 
अवत्कृतां अवता करिष्यमाणाम्‌ । 'आशंसायां भूतवष्ध इति भूतवध्यत्ययः। भूहिः | 
सम्युदयसपेचमाणास्त्वदीया गुणाः समानदुःखाः समदुःखभाज इव | | 
सरूपतां चीतौजस्सवा दिसाधम्यं भजन्त इस्यूपमा। सा च समानदुःखा इवेखुः 
होडया वीतौ अस्त्वादिसम्भाविसयाऽनुप्राणितेस्यनुसन्धेयस्‌ ॥ ४९ ॥ 
रे अजुन ! जिस तरह दम लोग पराक्रमद्दीन दो गये हैं । सब कुछ नष्ट हो गया 
केवल "इम लोग एक दूसरे से शथक्‌ नहीं हैं? ( अर्थात. एक साथ निवास करते है) र 
अवशेष रद्द गया है । इम छोग आपके द्वारा विहित अभ्युदय की अपेक्षा (प्रतीक्षा) 
कर रहे है इसी तरह आपके शमादिक गुण भी निस्तेज होकर सत्तामात्र अवशिष्ट है 
थे आपके दारा होने वाली उन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे हम रोगों की हो तए 
दुःखी भी हो रहे हैं । इन सब बातों से हम लोगों कौ बरावरी करते हये की तरह भारे 
चे गुण हैं ॥ ४९ ॥ - 
तथाऽपि ममेव कोऽयं भार इत्यत आह-- 
आक्षिप्यमाणं रिपुभिः प्रमादान्नागेरिबाळनसटं सगेन्द्रम्‌ । 
त्यां धूरियं योग्यतयाऽधिरूढा दीप्त्या दिनश्रीरिव तिग्मरश्मिम्‌ | 
आदिष्येति। प्रमादात्परज्ञाहीनत्वात्‌ । न तु दौबंश्यादिति भावः। रिपुमिरादिए/ 
साणमभिछिप्यमाणमत एव प्रमादात्‌। नारोगंजेः । 'प्रहेभाहिगजा नागाः' इतिं द 
यन्ती । नाललसटमापिप्तकेसरम्‌ । 'सटा जटाकेसरयोः' इस्यमरः । खगेन्द्र 
स्थितस्‌ । त्यामियं धूः कायंभारः। तिग्मररिम सूयं दीप्त्या दिनश्चीरिव 
निर्वाहकय।5छि रूढाऽऽरूढवती । कत्रि क्तः । त्वद्धीनेत्यथेः ॥ ५० ॥ 


असावधानी के कारण हाथियों के द्वारा गर्दन के बाल नोचने वाळे सिं की 
शत्रुओं से आप अपमानित हुए हें । जिस तरह दिनम्रो अपनी कान्ति से प्रखर 
शाली सूच्य का आश्रय प्राप्त करती है, उसी तरइ झबुकृत सम्पूणं दुदंशा के दूर के 
भार आपको योग्य समझ कर आप पर निर्धारित है। (हम लोगो की इस विपति 
नाश करने में आप हो समर्थ हैं )॥ ५०॥ 
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तृतीयः सगे: ! ७५ 
पूर्व निब्यंवसायस्य “स चश्चियः इत्यादिना दोष उक्त: । संप्रति व्यवसायिना 


गुणमाह-- 

करोति यो5शेषजनातिरिक्ता सम्भावनासर्थवर्ती क्रियामिः | 

संसत्सु जाते पुरुषाधिकारे न पूरणी तं समुपैति संख्या ॥ ५१॥ 

करोतीति । यः पुमान्‌ अशेषजनादितिरजनादतिरिक्तामधिकाम्‌ । सर्वोतिशा- 

यिनीमित्यथः । सम्भावनां योग्यता क्रियामिश्चरितेरथंवती सफरां करोति। तं पुमांसे 
संसत्सु सभासु “सभासमितिसंसदु» इत्यमरः। पुरुपाधिकारे योग्यपुरुषगणना- 
प्रस्तावे जाते सति पूयतेऽनयेति पूरणी संख्या। द्वित्वादिसंख्या। न समुपैति न 
गच्छुति । अद्वितीयो अवतीत्यथंः । नस्मादसाधारणलाभाय स्वयाऽपि महाजुत्साह 
आस्थेय इति भावः ॥ ५१ ॥ * 

जो व्यक्ति, अपने कतंग्यों से ( अपनी ) सब भेर योग्यता को सफल बनाता है; समा 
में योग्य पुरुष की गणना का प्रस्ताव उपस्थित हो जाने पर उस पुरुष कौ समानवा के 
लिये फिर दूसरी संख्या उस के पास नहीं आदत! अर्थात्‌ वह एक ( अद्वितीय ) पिना 
घाता है ( सवं प्रथम होता ) है ॥ ५१॥ 

अथ द्वाभ्यां सुलभविपत्तस्य प्रोषितस्याजुनस्य कचेष्यसुपदिशति-- 

प्रियेषु येः पार्थं ! विनोपपत्तेबिचिन्त्यमानेः छममेति चेतः | 

तब प्रयातस्य जयाय तेषां क्रियादघानां मघवा विघातम्‌ ॥ ५२॥ 
i प्रियेष्विति । हे पार्थ ! प्रियेष्वस्मासु विषये । उपपत्तेः कारणाद्विनेव विचिन्त्यमा- 
नेयेरघेश्चेतः छम खेदमेति । जयाय प्रयातस्य तव सम्बन्धिना तेपासघानां ब्यसना- 
नासर । 'दुःखैनोव्यसनेष्वघम्‌' इत्यमरः । मधवेन्त्रः योऽस्माभिरुपास्यत इति आवः। 
दिघातं निवारणं क्रियारकरोतु । आशिषि लिङ । तस्मादूस्मचिन्तया न चेतः खेदृयिः 
तच्यं जयार्थिना स्वया । अन्यथा तदसंभवादिति भावः ॥ ५२ ॥ 

ऐ पृथापुत्र | विजयार्थं प्रस्थान करने वाळे आप के उन दुःखों का नाश देवराज इन्दर 
करें, जो प्रिय लोगों के विषय में विना किसी कारण के होते हुए भी चिन्तन किये जाते हैं, 
जिनसे चित्त व्यथित होता है॥ ५२॥ 

मा गाश्चिरायैकचरः प्रमादं वसन्नसम्बाधशिवे$पि जुही | हा 
सात्सयेरागोपहतात्मनां हि स्खलन्ति हा मानसा 474 

सा या इति। जसंबाधोञ्सङ्कट । विजन इस्यथः। संकट ना छ 
इत्यमरः सिवो निर्वाध: । हुयोरन्यतरस्य विशेप्यसविवपाया विशेष स 
अस्मि्चसस्वाधञ्िवेऽपि देशे चिराय चिरमेकआसौ 'चरञ्ेप्पेकचर 
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७३ किराताजुनीयम्‌ | 


ग्रमादं दौव॑ल्यं मा याः । 'इणो गा छुडि” इति गाऽऽदेशः। नु निःस्पृहस्य समाः | 
किञ्चिस्करः प्रमाद इति चाच्यमित्याशङ्कयाह--मात्सयैति । मत्सर एव मात्यय द्वेषो 
रागः खेहस्ताम्यासुपहतार्मनां रागद्वेषदूषितस्वभावाना मानसानि मनांसि साधुषु 
सज्ञनेष्वपि विषये स्खलन्ति विकुर्वते हि। अन्न प्रमादनिपेधळव्धाप्रमादरूपकारणे- 
नार्थप्रातिरूपकार्यस्य व्यतिरेककारणसमर्थनाद्वैधर्म्येण कार्यकारणसमर्थनरूपोऽया. 
न्तरन्यासः ॥ ५३॥ 

लनसम्पकरदित ( एकान्त ) और विज्नवाधा शून्य स्थान में अधिक दिन तक अकेले 
निवास करते हुए भो आप असावधानी न करना अर्थात्‌ सतक रहना, क्योंकि राग-देषव 
से आशष्ट व्यक्तियों के चित्त मद्दात्माओ के विषय में मी विकृत हो जाते हैं.॥ ५३ ॥ 


तदाशु कुषेन्बचनं महु्षेमनोरथान्नः सफलीकुरुष्व | 
अत्यागतं त्वाउस्मि कृताथमेब स्तनोपपीडं परिरब्धुकामा ॥ ५४ ॥ 
तदिति । तत्तस्मात्कारणात्‌। आशु शीप्न महर्षेवंचनं कुर्वन्‌ । तपस्यच्चिस्यर्थः । 
नोऽस्माकं मनोरथान्सफळीकुरुष्व । अरि निर्यांतनेनास्मान्प्रतिष्ठापयेत्यर्थः। प्रार्थनायां 
खोट्‌ । किञ्च, इतार्थ कृतकृत्यं अत्यागतमेव स्वा स्वास्‌। “त्वामौ द्वितीयायाः इत्ति 
रवा55देशः । स्तनयोरुपपीड्य स्तनोपपीडध्‌ । 'सक्तम्यां चोपपीडरुधोः' इति णमुळ। 
परिरब्धुं कासो यस्याः सा परिरव्धुकामाऽरिम। आिङ्गितुमिच्छामीत्यर्थः। 'तु 
कासमनसोरपि' इति मकारलोपः । प्राक्कायंसिद्धेः प्रमदाऽऽछिङ्गनमपि न ग्रीतिवृः 
मिति भावः॥ ५४ ॥ 
अतः व्यास जी के आदेश का पालन करते हुए शीघ्र ही इम लोगों के मनोरथ को 


सफळ बनाइये । काय्यंसिद्धि करके लौट भाने पर तुम्हें गाढ आछिङ्गन करने की मैं 
अभिलापुक हूँ ॥ ५४॥ 


उदीरितां तामिति याज्ञसेन्या नवीकृतोदूमाहितविप्रकाराम्‌ | 
आसाद्य बाचं स सरा दिदीपे काछामुदीचीमिव तिग्मरश्मिः ५५॥ 
उदीरितामिति। सोऽजुन इतीत्थं यज्ञसेनस्यापस्येन खिया याज्ञसेन्या द्रौपद्योः 


दीरितामुक्ताम्‌। नवीकृतः पुन रुद्वारनेन तथा प्रस्यायितोऽत रो मनसि | 
निधापितश्च विप्रकारः परिभवो यया सा तां वाचमासाद्य नादि || उदीची 


काएां दिशस्‌। ‘दिशस्तु कुमः काष्ठा आशाश्च हरितश्च ता? : 
रिव। ससं दिदीपे जज्वाल । चुकरोधेत्य्थः ॥ ५५॥ हस । तिल 
द्रौपदी के कहे हुये वाक्य, जो नवीन से होकर शचुकृत अपकार को अजुन 
जुन के हृदय में | 
जमा दिये थे, सुनकर अजुन उत्तर दिशा में प्राप्त सूय्यै की तरह प्रकाशित होने लगे॥प५॥ | 
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तृतीयः सगः | vs 


अथाभिपर्यन्निव विद्विषः पुरः पुरोघसाऽऽरोपितद्देतिसंहृतिः | 
बभार रम्योऽपि वपुः स भीषणं गतः क्रियां सन्त्र इवाभिचारिकीम्‌ ॥५६॥ 
अथेति । अथ विद्विषः:  शन्रून्पुरोडमिपश्यक्षिव स्थितस्तथा पुरोधसा धौम्येनाः 
रोपित समन्त्रमाहिता देतिसंहतिरायुधकलापो यस्य स तथोक्तः। 'हेतिउ्चाळा- 
ऽहटरायुधे' इति वैजयन्ती । सोञ्जेनो रम्यः सौम्यः सन्नपि। अभिचारः परहिंसा 
प्रयोजन यस्याः साऽऽभिचारिकी । “प्रयोजनस्‌ इति ठन्‌। तां क्रियां रातः। 
अजक ब इत्यथः । सन्त्र इव रम्यः प्रकृत्या रमणीयः । भीषयत इति 
स्‌ । नन्दादित्वाल्ल्युप्रत्ययः । वपुबंभार । शान्तो अन्त्रः प्रयो 
सोऽप्यवस्थाभेदाञ्गीपणो चमूचेस्यर्थः ॥ ५६॥ hfs तिर 
शड्ओं को सन्मुख उपस्थित की भाँति देखते हुये अजुन के समोप पुरोषा ( धौम्यने ) 
समन्त्र आदित शो को स्थापित कर दिया । उत्त (अर्जुन) ने, स्वाभाविक सौम्य सूतिं होने 
पर भी मारण क्रिया में प्रयुक्त सुरम्य मन्व की तरह भयङ्कर आकृति को धारण किया ॥५६॥ 
अबिलङ्घथविकर्षेण परैः प्रथितज्यारवकमे कामुंकम्‌ | 
अरगतावरिशृट्टिगोचरं शिवनिर्खिशयुजो मद्देषुधी || ४७ ॥ 
अविढङ्खयेति। परेः शाञ्गभिरविळङ््यमनतिक्रमणीयं विकर्षणं यस्य तत्‌। 
अमोघाकपंणमित्यथेः । किञ्च ग्रथितो ज्यारवो गुणध्वनिः कमं बाणमोद्षणादिकं च 
यस्य तस्कासुकं चोद्वन्नित्यन्वयः। तथाऽरीणां इष्टिगोचरं इष्टिपयमरतौ । आहवे 
च्वनिवर्तिरयादृस्येति भावः । निगंतर्खिशतोऽङ्कुछिम्यो निखिशः खड्गः। प्रत्ये 
संख्यायास्तत्पुरुपस्योपसंख्यानास्समासान्तः। तेन शितेन तीचणेन युङ्क इति 
शितनिखिशयुजौ । “सस्सूद्विष- इत्यादिना किप्‌। महेषुधी महानिपङ्गौ। इपदो 
धीयन्तेऽनयोरिति दिग्रहः। 'कमण्यधिकरणे च' इति फिप्सत्ययः। तूणोपासङ्गतूणीर- 
निषङ्गा इषुधिद्वयोः । तूण्यां खडगे तु निखिशचन्द्रहासासिरिष्टयः इत्यमरः ॥ ५७ ॥ 
यरासेव तिरोद्घन्मुहुमेहसा गोन्रभिदायुधक्षतीः । 
कवचं च सरल्नमुद्नहब्ज्बलितज्योतिरिवान्तरं दिव: ॥ ५५ | 
यशसेति। किञ्च। गोत्रभिद्‌ इन्त्रस्यायुधरतीवंज्रप्रदाररन्ध्राणि। खाण्डवदाहृ 
सम्भवादिति भावः । महसा स्वकान्स्या यशसेव सूत्या कीत्यंव सुहुस्तिरोदधदा- 
च्छाद्यन्‌। सरर्नं रत्रसहितमत एव ज्वळितञ्योतिर्वीसतारकस्‌ । 'ज्योतिस्तारा- 
उभ्निभाज्वालाहकपुन्नास्मघरासु च' इति वेजयन्ती । दिवोऽस्तरं नभो सध्यमिवाकः 
स्थितम्‌ । ‘अन्तरं परिधानीये बाल्ने स्वीयेऽन्तरास्मनि। कळीचे सध्ये प्रकाशे च! इति 
वैजयन्ती । कवचं चोद्वृहन्‌ ॥ ५८॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri- 


७८ किराताजुंनीयम्‌। 


जब अजुन ने गाण्डीव धनुष, दो तरकस और कवच को ( यथास्थान ) धारण कर 
‘छ्या उस समय वे आकाशान्तरालवतीं प्रदीप्त नक्षत्र ( तारा ) की तरद्द प्रकाशित हो उठे। 
शह्ओं के लिये उनका धनुष अमोघ था। उसको टक्कार विश्वविदित थी । उनके तरकस 
झु को दृष्टि में नहीं आते थे ( अर्थात्‌ गुप्त रूप से पीछे की तरफ धारण किये जाते ये जिससे 
उन पर झाच्ुओं की निगाह नहीं पहुँच पाती थी ) प्रत्येक निषज्ञ मे तीक्ष्ण खड्ग भी रखा 
गया था । वे बाणों से कमी रिक्त होने वाळे नहीं थे । कवच उनका रलों से जड़ा हुआ था। 
अजु न, खाण्डववनदाइ के समय इन्द्र के बज्र से होने वाळे क्षत को बार २ अपने तेन से 
आच्छादित कर्‌ रहे थे जैसे कोई अपनी कीरति से आच्छादित कर देता हो ॥ ५७-५८॥ 
अलकाऽधिपञचत्यदुर्रितं शिवमुर्वी घरबत्मे संप्रयान्‌। 
हृदयानि समाविवेश स क्षणमुद्राष्पदृशां तपोभ्रताम्‌॥ ५६ ॥ 
अळकेति । सोऽञ्नोऽलकाऽधिपञ्रत्येन यक्षेण दुशितमतः शिवं निर्वाधमुवी घर- 
अमं दिमवन्मागं प्रति सम्प्रयान्‌ गच्छन्‌ उणसुद्धाष्पटशां वियोगदुःखात्सा थुनेत्राणां 
ततपोः्टतां द्वेतवननिवासिनां तपरिवनां हृद्यानि समाविवेश । खेद्यामासेत्यर्थः५९॥ 
कुबेर के मृत्य ( यक्ष) से दिखलाये हुये, निष्कण्टक हिमालय के सागं का अवलम्बन 
करते हुए अजु'न ने, अदचपू्णनेत्रथारी तपस्वियों ( द्वेतवननिवासियों ) के हृदय को क्षण 
अर के लिये दुःखित कर दिया अर्थात्‌ अजु न के वियोग से वे सव दुःखी इए ॥ ५९ ॥ 


अनुजगुरथ दिव्यं दुन्दुभिध्वानमाशाः 

सुरकुसुमनिपातैव्योम्नि लच्मीर्वितेने ! 

प्रियमिव कथयिष्यन्नालिलिङ्ग स्फुरन्तीं 

सुबमनिञ्चववेलाबीचिबाहुः पयोधिः॥ ६० ॥ 

इति भारविक्ृवौ महाकाव्ये किराताजुनीये तृतीयः सगं: | 
2000 
अजुजगुरिति। अथाशा दिशः। दिवि अवं दिव्यम्‌ । “थुप्रागपागुदक्प्रतीचो यत्रो 

'डुन्दुभिध्वानमनुजगुरलुदध्वचुः । गायतेकिंट्‌ । व्योज्ञि सुरकु्ुमनिपातेळचमीवितेने। 
एपदश्शाजनिष्टेत्यर्थः। किञ्च । अनिम्तताश्रश्चला वेलायां कूले या चीचयस्ता एव 
बहवो यस्य स तथोक्तः । 'वेछा कूळविकारयोः' इति शाश्वतः। पयोधि स्फुरन्तीं 
हर्षात्स्पन्दमानां च सुवं प्रियमिष्ट आरावतारणरूपं कथयिष्यक्षिव । कथयितुमिवेः 
` स्यथः। “लूट शेपे च' इति 'चकारात्करियार्थायां क्रियायां खुट्‌। आछिलिङ्ग। सर्व] 
चेढु शिवं देवकायंप्रवृत्तत्वादस्येति भावः। अन्न विशेषणमात्रसाम्याद॒प्रस्तुतस्य गम्यः 
स्वाप्समालोक्तिरळझारः। तन्न चाप्रस्तुतयोभूमिलसुद्रयो: प्रतिपन्नाभ्यां नायकार्यं | 
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'वतुथेः सगे: । ve 


अदेज्ेदकचणातिशयोक्तिवशादाखिङ्गनोखिरिति रहस्यस्‌ ¦ पएुवसतिव्ग्योक्तयमुप्रा- 
णिता समासोक्तिः । प्रियकथनात्स्नेहसुजीवय "| 
आवेन सङ्कर इति विवेचनीयम्‌ ॥ ६० ॥ ति हह व रवा क 
इति थरीमहामहोपाध्यायकोलाचकमक्विनाथसूरिबिरचितायाँ किराताजेनीय- 
काव्यव्यास्यायां घण्टापथसमाख्यायां तृतीयः सर्गः समाप्तः॥ 


SRS 


अजु न के प्रस्थानकाल में स्वगे में देवताओं ने दुंदुभि बजायी, जिससे सम्पूर्ण दिशाएँ 
गूँज ( अयत दो ) उठी । देवताओं ने पुष्पवृष्टि की, जिससे आकाशमंडल अलंक्कत हो 
. उठा। समुद्र अपनी चश्च तरङ्ग रूप सुजाओं से शुभ सन्देश सुनाते हुए को तरह उछास 
से मरी पृथ्वी का आलिज्नन किय॑' अर्थांत समुद्र में मो तृफान आ गया ॥ ६० ॥ 
इस प्रकार “प्रकाश? व्याख्या में तृतीय सगे समाप्त हुआ ॥ ३॥ 
क 


चतुर्थ! सर्गः 


ततः स कूजत्कलहंसमेखलां सपाकसस्याहितपाण्डुतागुणाम्‌ । 
उपाससादोपजनं जनप्रियः प्रियामिवासादितयोबनां भुबम्‌ ॥११॥ 
तत इति । ततः प्रस्थानानम्तरं जनग्रियः सोजुनः । कलहंसा मेखळा इवत्युप- 
मितसमासः अन्यत्र कछहंसा इव मेखळेति विशेषणसमासः। कूजन्ती कल्हंसमे- 
खला यस्यास्ताम्‌ । सह पाकेन वतेन्त इति सपाकानि सस्यानि तैः सस्येराहितः 
संपादितः पाण्डुतैव गुणो यस्यास्तां सुवमासादितयौवनां प्राप्यौवनां प्रियामिव। 
उपजनं जनसमीपे । अन्यत्र सखीसमक्षस्‌। समीपार्थःष्ययी भावः । उपाससादोपग- 
तवान्‌। उपमालझारः ॥ १ ॥ 
अस्थान के वाद लोकप्रिय ( भजु न ) सखियों के समक्ष कलकूजन करते हुय शाजहंस 
की तरह निस्वन ( शब्द ) कारिणी मेखळा (करधनी ) धारण की हुई, तथा (युवा 
वस्था को प्राप्त ) प्रौढा रमणी की माँति, मेखला कौ तरह कलकूनन करने वाळे राजहंस 
जहाँ विचर रहे थे. ऐसी और परिपाक दशा को प्राप्त बान्यराशि के कारण गौरवर्णा भूमि 
के पास पहुँचे, जहाँ इषक निवास करते थे ॥ १॥ २ 


बिनम्रशालिप्रसबौधशालिनीरपेतपङ्काः ससरोरुहास्मसः | 
ननन्द पश्यज्ञुपसीम स स्थलीरुपायनीभूतशरदूगुणश्रियः ॥ २॥ 
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८० ४ किराताजुनीयम्‌ । 
विनम्रेति । सोड्जुनो विनन्नश्ञाळिप्रसवीघशाछिनीरवनतशा किफलस्नोमशोमि, 
नीरपेतपङ्का निष्पङ्काः ससरोरुद्दाण्यम्भांसि यासु तास्तथोक्ताः उपायनीभूता अजुक्ग 
प्रत्युपहारीभूताः शरदूयुणश्रियः पूर्वोक्तः शरदरमसंपदो यासु ताः। उपसीम आमसी- 
मासु। विभक्त्यर्थे$व्ययी मावः । समासान्त विधेरनित्यत्वात्‌ 'अनश्च' इति संमासान्तो 
न भवति। केचित्त-अप्यन्येपां कठिनवपुषां दुगे ग्रामसीक्षि' इत्यादौ नपुंसकप्रयो- 
शदर्शनात्‌ “नपुंसकादुन्यतरस्यास्‌ः इति विकर्पारसाधुरित्याहुः। स्थळीर कृत्रिमा 
सुवः । 'जानपद्‌-' इस्या दिना अकृत्रिमार्थ डीप्‌ । पश्यञ्चनन्द॒ जहपं । अन्न शरदूुणेषु 
तादासम्येनारो प्यमाणस्यो पायनस्य प्रकृते नन्दुनक्रियोपयो गिरवारपरिणामाळङ्ारः॥२॥ 
ग्राम की सीमा के समीप के भूमिखंड झुके इए धान की बालों से सुशोभित हो रहे 
थे । वहाँ कीचड़ नाममात्र को भौ नहीं था। जहाँ कहीं जल था भी वहाँ जळ में कमळ 
सुशोभित हो रदे थे । अजु न उन सम्पूर्णे शरद्‌ ऋतु को सम्पत्तियों को अपने प्रति उपदार 
की दुई के समान देखकर प्रसन्न हुए ॥ २॥ 
निरीक्ष्यमाणा इब बिस्मयाङुलेः पयोभिरुन्मीलितपद्मलोचनैः | 
हृतभ्रियादृष्टिबिलासविञ्रमा मनोऽस्य जहुः शफरीबिवृत्तयः॥ ३॥ 
निरीचयमाणा इति । विस्मयाकुछेराश्रयरसाविष्टेरत एवोन्मीलितानि । 
छोचनानि येप्रा तेः पयोमिरम्भोभिरनिरीचयमाणा रर हता । Dae 
द ला उ इति मनोहरणे हेतूक्तिः । 'विञ्रमः संशये 
आन्त । च' इति चजयन्ती । | न 
म लाश ड्‌ शफरीविबृत्तयो मस्स्यीस्फुरितान्यस्यासुनस्य 
कदी कहीं जळाशयों में मछलियाँ चिल प 
rma द उसे देख दा का उ ते । तियो 
[3 पात के विलास का अपहरण कर 
भी डु कर लिया ॥३॥ dsl 27 ९. 
शुत जेय सि सवारिजे वारिणि रामणीयकम्‌ । 
सुदुलभे नाहेति ऽभिनन्तदि नो ५ 
योज >मनान्द्तु प्रकषलक्ष्मीमनुरूपसंगमे' ॥! 
तुतोपेति। सोजुनः सवारिजे साम्बुजे वारिणि कलमस्य शालि 
"शाळयः कठमाद्या् पिकाचा पुस्यमी, स्य शालिविशेषस्य। 
ति एंस्यमी' इत्यमरः । रमणीयस्य भावो रामणीय- 
ना) त पवाहुरूपोसमादूबुन्‌। तत्पर्यज्नचिक तुतोष। अनुरूपसंगमादिति 
भावः । तथादि। सुदुलूमेश्लुरूपसंगमे योग्यसमागमे गुतोष। अजुरूपसंगमादिति 


छचमीं योग्यससागमननिसिच्ामुरकर्पसम्पद्ममिनन्दितु नन्ति स्वोर र 
उप्यभिनन्दत्येदेत्यर्थ न विशेषस ऽ तु को नाइति॥ सर्वों- 


*। सामान्येन विशेषसमर्थनरूपोञ्यांन्तरन्यासः ॥४॥ 


| 
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| चतुर्थः सर्ग: | र 
.अर्जुन कमल्युत जळ में धान की शोभा का अवलोकन करते हुये इतना प्रसन्न हुए 


जितना हो सकते ये । दुष्प्रष्य तथा योग्य सम्बन्ध प्राप्त 
जो उत्कृष्ट सम्पत्ति का स्वागत न करे १ ॥ ४॥ SU 


लुनोद तस्य स्थलपश्चिनीगत वितर्कमाविष्छतफेनसंतति | 

जासि व पता पय: ॥ ५॥ 

जुनोदेति । आविष्क्ता प्रकटीकृता फेनसन्ततिडिण्डीरसमूदो यस्य तत्तयोक्तस्र 
"डिण्डीरोऽव्धिकफः फेनः” इत्यमरः। अवातः किक्षरकविभेदः केसरो पयसो बेल बेच 
थोक्तस्‌ । कुतः । उ्चकेरुछकं यथा तथा विवृत्तेन छुठितेन पाठीनेन मत्स्य विशेषेण 
पराहतं ताडितस्‌, सहस्रदृष्टः पाठीनः इत्यमरः । पयः कटं तस्याजुनस्थ स्थकपश्ि- 
चीगतस्‌ । तद्गोचरमित्य्थः । वितक संशयं जुनोद चिच्छेद । पाठीनपराहत्या किर 
रकापायेन जलदुशंनात्स्थकपश्चिनीशङ्का निवृत्तेत्यर्थ:। अन्न निश्चयोत्तरसंदेहालझ्लारः॥ 

१ कहीं २ सरोवरों के जल, जिनमें विकचारपिन्द ( खिळे हुए कमळ ) सुशोमित दो 

रहे थे, फेन और कमलपराग से आच्छादित ये जिन्हें देख कर अजुन को पृथ्वी पर खिळे 
इये गुलाव के पुष्प का भ्रम हो रहा था । ऊपर की ओर उल्लण्डन करते हुये पाठौन 
( हजार दाँत वाळी मछली ) से अमिताडित होकर पुष्पपराग.और फेनराशि के हट जाने 
से जळ दिखळाई पड़ने ऊगता था, जिससे अर्जुन का संशयविच्छेद ऐ गया ॥ ५॥ 


कृतोमिरेखं शिथिलत्वमायता शनैः शनैः शान्तरयेण वारिणा | 
निरीक्ष्य रेमे स समुद्रयोषितां तरज्ञितक्षोमविपाण्ड्सेकर्म्‌ ॥ ६॥ 
इतेति । सोड्युंनः शिथिकत्वमायता गच्छुता । दिने दिने सीयमाणेनेस्यथः । 
अत एव इानेः शनेः शान्तरयेण । अन्यथोमिरेसानुद्यादिति भावः! वारिणा कृता 
क पर्वाण्येव रेखा राजयो यस्य वको । तरङ्गा अस्य संजातास्तरङ्गितं 
अङ्गितम्‌ । “तदृस्य संजातं इतीतच्‌। यस्दौसं दुकूल उद्वद्विपाण्डु शुञ्रसित्युप- 
साङङ्कारः। ससुव्रयोषिताँ नदीनास्‌। सिकतास्यास्वीति सेकतं पुलिनस। सकर 
शकराभ्यां च” इत्यप्प्रत्ययः । 'तोयोस्थितं तरपुछिनं सैकतं सिकतामयस? इत्यमरः । 
निरीषय रेमे तुतोष ॥ ६॥ ४ 
क्रमशः क्षीणोन्सुख वेगरदित, जळ्से विदित तरङ्ग: रेखान्वित और अङ्गिमायुक्त क्षोम 
` वख के सदश शुभ, सिकताराशि ( वाल का ढेर ) को देख भजुन बहुत प्रसन्न हुए॥ ६ ॥ 
ततखिसिः शाळिगोप्त्री वणयति-- 
मनोरम॑ प्रापितमन्तरं अ्रुवोरलंकृतं केसररेणुनाणुना । 
अलक्तताम्राधरपल्लवश्चिया समानयन्तीमिब बन्घुजीवकम्‌॥ ७॥ 
६ कि० 
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` अनोरममिति । अणुना सूषमेण केसरेषु किअज्केधु। 'किअएकः केसरोडखियास! 
इत्यमरः। यो रेणुः ल एवं मनो रमयतीति सनोरसस्‌। "कमण्यण' 
इत्यण्‌ ! भुचोरन्तरं प्रापितं भूमध्ये निवेशितं वन्धुजीवकं बन्धूकपुष्पस्‌ । म्यन्धूको 
बन्धुजीवकः' इत्यमरः । अळकततान्रस्य छाच्षारागरक्तस्याधरपञ्जवस्य भरिया शोभया 
समानयन्तीं समीकुर्वतीमिव । साम्यपरीषां कु्व॑तीमिवेत्यथः । उत्मेच्ालझारः ॥णा 
(कवि आगे आये हुए तीन कोको से धान की रक्षा करने वाली स्त्रियों का वर्णन करता 
है ;-) धान की रक्षा में लगी हुई खियो ने सूक्ष्म केशर किअल्क ( पराग ) से जपापुष्प को 
विभूपित करके भौंदद के मध्य में चिपका दिये थे, वे मनोभिराम दिखाई पड़ते.थे॥ 
उसे यावक ( महावर ) की छालिमा से रित भधर पछव कौ शोभा से मानो वे. तुलना 
कर रही हैं ( ऐसा माळम पड़ता था )॥ ७॥ 


नबातपालोहितमाहितं मुहुमेहानिवेशी परितः पयोधरौ । 

'चकासयन्तीमरविन्दजं रजः परिश्रमाम्भःपुलकेन सपता॥ ८॥ , 

नवेति। मद्दाच्चिवेशः स्थानं ययोस्तौ महानिवेशौ। पीवरावित्यथंः । पयोधरौ 
परितः। स्तनयोः समन्ता दित्यथंः । 'अभितः्परितः्समयानिकपाहाम्रतियोगेऽपि 
इति द्वितीया । मुहुराहितं नवातपाछोहितं बाळातपताञ्रमरविन्दजं रजः परागं सपंता 
ग्रसरता परिभरमाम्भःपुलकेन स्वेदोद्नेदेन चकासयन्ती शोभयन्तीम । 
न्ताच्छुतरि डीप्‌ । अलङ्करणं ङुवंतीस्‌ । तत्रापि विकृतेति भावः ॥ ¢.॥ 

वे ( शाङिगोप्त्री ) खियाँ अपने पीन पयोधरों ( स्तनों ) में प्रातःकालीन आतप बै 


समान किञ्चित छालिमा लिये कमलपुष्पपराग लगाये हुई थीं। वे उस पुष्पधूछि को बहे 
हुए स्वेदविन्दुओ से सुशोभित कर रही थीं ॥ ८ ॥ 


कपोलसंश्हेषि विलोचनत्विषा |बिभूषयन्तीमबतंसकोत्यलम्‌ | 

सुतेन पाण्डोः कलमस्य गोपिका निरीच्य मेने शारदः ऋतार्थता।॥ 

कपोढेति। पुनः कपोलसंछेषि यदवतंसकोस्पळं कर्णोत्पळं तद्विळोचनत्विषा 
विभूषयन्तीस्‌। आभरणस्याप्याभरणम्िति भावः। कलमं गोपायतीति गोपिका 
य वववहत णी 
आवः कृतार्थता साफल्यस्‌। शरदः स्वगुणसम्पस्सि । / 
"ह्वतळोगुंणवचनस्य पुंवद्धावो वक्तम्य”। सेनेऽमानि । मन्यतेः कर्मणि लिट्‌ ॥ ९! 

चे ( शस्यपाडिकार्ये ) अपने नेत्र की कान्ति से कपोल ( गाळे) तक छटकते हये 
तों को अछछक्त करती थी ( भूषण को भूषित करवी.थी ) शस्य क्षेत्र कौ रक्षा बे 
वाढो उने खियों को देखकर; पाण्डव ने शरद्‌ ऋतु को सेफळ.माना ॥ ५ ॥ 
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चृतुथेः सर्ग: | 
उपारताः पश्चिमरात्रिगोचरादपारयन्तः पतितुं जवेन गाम्‌ | 
ats गवा गणाः प्रस्नुतपीबरौधसः॥ १०॥ 
उपारता इति। पश्चिमा चासौ रात्िश्चेति विशेषणसमा 
ब्‌ रम बलि सरहद सा खिर दि सः । अपररात्र इत्यर्थः । 
पयवसानम्‌, नतु पश्चिमं रात्रेरिस्येकदेञ्ञिसमासः। तद्विघायके पूर्वापरादिसूत्रे 
शब्दामहणात्‌। अत एवं “अहः सवैंकदेश-'इत्यादिना न समासान्तोऽपि। ah 
पूर्वापरादिसूत्रोकसमासविपयत्वादिति । भकादावपंस्तु एकदेशिसमासमेवा श्रित्य 
अमासान्तमाह, तन्छुग्यस्‌ । गावश्वरन्स्यन्नेति गोचरो यवां जभ्धिस्थानं वनस्‌। पश्चिम- 
रात्रौ यो गोचरस्तस्मादुपारताः संनिवृत्ता जवेनगां सुवं पतितुं घा वितुमपारयन्तोऽञञक्न- 
वन्त; प्रज्नतपीवर सो वस्सस्मरणास्स्रवरपीनापीनाः। 'ऊधस्तु छीवमापीनस्‌? इस्यमरः 
*ऊधसोऽनङ्‌ इति ख्रीग्रहणं कतंग्य मिति नियमान्ञानछादेशः। उत्सुका वस्सेपूरक- 
pkey गणास्तमञ्ञुनमवेउणोत्सुकं दुर्शनळाळसं चक्रः । “स्वर्ेषुपशवाग्वघ्नदिङने- 
ज्ञ । ळचयद्या खिया पुंसि गौ? इत्युमयत्राप्यमरः । अन्न स्वसावोकिर- 
छङ्कार-'स्वभावोक्तिरलङ्कारो यथावद्वस्तुवर्णनस्‌' इति छक्षणात्‌॥ १०॥ 
गायें रात के पिछले पहर में चरागाह से लौटते समय, बेग से पृथ्वी 
सकतीं थीं क्योंकि वे अपने-अपने बच्चों का स्मरण करके लका र गई दा 
आ क न पयोधरों से ( बड़े-बड़े थनों से ) क्षीर वह रहे ये। वे अजुन को अपनी 
फ दे समुत्कण्ठित कर दीं ( अर्थात्‌ उन्हे देखने के नः 
खालसा हुई )॥ १०॥ bred 


परीतसुक्षाबजये जयश्रिया नदन्तमुच्चेः क्षतसिन्धुरोधसम | 
ददशे पुष्टि दघतं स शारदीं सविम्रह॑ दर्पमिवाधिप॑ जह ॥ ११॥ 
इन परीतमिति। सोञ्जुंन उच्षावजये उच्चान्तरभङ्गे सति जयश्रिया परीतं वेष्टि 

व्वेनंदन्तं ततर रुग्णसरित्तटं शरदि भवां शारदीं पुष्टिमवयवोपचय बंधे 
गवामधिपं भी छं सविग्रहं मूर्तिमन्तस्‌ । 'कायो देहः छोबपुंसो: शारीरं चष्म विग्रहः' 
इस्यसरः। स्प्रेक्ञा दृद्सषं ॥ १३॥ pb 

अजुन ने देखा--एक महान्‌ दृषम अन्य वृषभ के साथ युद्ध करके उसे पराजित कर, 
विजय छाम कर गम्मौर गजेन करता हुआ नदौ के तट को ढहा र्दा था। वह गायों का 
राजा अत्यन्त हृष्टपुष्ट मानों साक्षात दपे ही महोक्ष के रूप में उपस्थित हुआ था ॥ १२॥ 

बिसुच्यमानैरपि तस्य सन्थर॑ बां हिमानीबिशवेः कदस्बकेः | 

शरन्नदीनां पुलिनेः झुतूहूलं रालदूदुकूलेजंघनेरिवादचे ॥ ११॥ 
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विमुच्यमानैरिति । हिमानीविद्यदे्दिमसंघातशओः। “हिमानी दिमसंदति/ इत्य- 
सरः 'इन्द्रवरुण-! इत्यादिना डीष्‌। तरसंनियोगादालुगागमश्र । गवा कदस्वकेः 
कर्तृभिः | “ऋदम्बक समूहे श्रीफळे पुष्पविशेषके' इत्यमरः । मन्थरं सन्दै विसुच्यमा- 
नेरपि किसुताविसुच्यमानेरिति भावः । शरश्रदीनां सम्बन्धिभिः । शरद महण माइ 
ग्निवृत्यथंस, तन्न पुलिनादर्शनादिति भावः । पुळिनः कठृमिः गळदुदुकूळेजधनेरिव 
तस्याजुनस्य कुतूहल कीतुकमादघ आहितम्‌ ॥१२॥ 

बरफ की चट्टान के समान सफेद गायों के झुण्ड धीरे-धीरे शरद काल की नदी के 
वालुकामय ढेर को छोड़ते हवे चले जारदे ये, उन्हें देख कर अजुन कों ऐसा कुतूइळ उत्पन 
हुआ जैसा कि रमणी के जघन प्रदेश से सरकती हुईं सारी के समय किसी ( कामुक) 
व्यक्ति को होता है॥ १२॥ 

गतान्पशूनां सहजन्मबन्धुतां गृददाभ्रय प्रेम बनेषु बिश्रत; | 

ददृश गोपानुपघेनु पाण्डव; कृतानुकारानिव गोमिराजवे॥ १३॥ 

गतानिति । पाण्डदोञ्जुनः पशूनां गवास्‌। सह जन्म येषां ते सदजन्माना 
सोदरास्त एव यन्धवस्तेपां भावस्तत्ता ताँ गतान्‌। पशुडु सोद्रामिमानवत 
इत्यर्थः । गृहाशयं गुहविषयं प्रेम वनेषु बिभ्नतः । चनेपु गुहामिसानिन हत्यथः। 
जावे विधेयध्वे गोभिः पशुभिः कृतानुकाराननुकृतानिव स्थितानित्युत्मेचा । ततो 
दिघेयानित्यर्थः । गाः पान्तीति गोपा गोपाळकाः। 'अतोऽनुपसगे कः इति कम 
स्ययः। ताबुपघेचु घेजुसमीषे । समीपाथेऽषव्ययीभावः । ददश । अन्नोत्मेछाजुप्राणिता 
स्वभावोक्तिरलङ्कारः॥ १३ ॥ 

अजुन ने गायों के पास अद्दीरों ( गोपालको ) को देखा। वे साथ-साथ जन्म ठेने के 
कारण गायों के ( उनके ) कुड॒म्बी बन गये थे । उन्हें वन-घर से भी अधिक प्यारा या) 
स्वभाव की कोमलता ((भोलापन ) तो वे मानों गायों से सीख रहै थे ॥ १३ ॥ 

अथ चतुर्भिवहवीनंतंकीसाम्पेन वर्णयति_- 

परिभ्रमन्मूधजषट्पदाकुलः स्मितोदयादर्शितदन्तकेसरेः | 

युखैश्चलव्कुण्डलरशिमिर्जितेनेवातपामृष्टसरोजचारुभिः ॥ १४॥ 

परिभ्रमदिति। सूजाः पट्पदा इवेस्युपमितसमासः । सरोजचारुभिरित्युपमाई 
सारात्‌। परिभमदिअळद्विमुंधंनेः पट्पदेराकुळानि तेः। दुन्ताः केसरा इवेति पूवव 


चतुर्थ: सगेः । घर 


उन गोपियों के,सुखमण्डल्पर विखरे ( वियुरे ) हुए केश कळाप अमरों की तरह दिखलाई 
पढ़ते थे । मन्द हास से पुष्प पराग की तरह दशन पक्या दिखलाई पड़ती थीं, दिते हुए 
कानके कुण्डको की दीप्ति से उनका सुख मण्डल चमक रहा था और प्रभात काल से सूय्यं 
की किरणों से विकसित कमल को शोमा को प्राप्त हो रहा था। (इस खोक में मुख की 
उपमा कमळ से दी गई है। दाँत को कमळ का केशर माना गया दै । ग्वालिनियों के केश 
को कमळ पर घूमने वाले भ्रमर की उपमा दी गई है )॥ १४॥ 


निबद्धनिःधासविकम्पिताघरा लता इव प्रस्कुरितैकपल्लवाः । 

व्यपोढपार्श्वेरपवतितत्रिका बिकषेणेः पाणिबिहारहारिभि: ॥ १५॥ 

निवद्धेति। निवद्धनानुरुद्ेन निः्वासेन विकम्पिता अधरा यासां तास्तथोक्ताः । 
अत एव प्रस्फुरित्तेकपज्ञवाः। प्रचलितेकपश्चवाः इत्यथेः। 'फचित्सख्याशब्दुस्य बृत्ति- 
विषये वीप्साथत्वं सप्तपर्णादिवत्‌? इति केयरः। कता इव स्थिताः। देवादेकपज्लव- 
स्फुरणस्यापि छोके सम्भवादुपसेवेयं नोव्मेक्षा । किंच । ब्यपोढानि विपरीक्रानि 
पार्श्वांनि येषु तेः पाणिविहारहारिभिः पाणिवित्तेपमनोहरेः। 'भङ्गदारोऽङ्गवि्ञेपः 
इस्यमरः। विकषंणेमन्थगुणाकषणेरपवर्तितत्रिकाः संचछितनितस्वाः । यद्यपि 'एष्ठवं- 
झाधरे त्रिकळ' इव्यमरः तथाप्यत्र नितस्बो ळच्यते तब्रेकव्यादिति भावः ॥ १५॥ 

दधि मन्थन काय्यं में लगी हुई उन ग्वालिनियों के होठ ( अधर ) श्वास के रुक जाने 
से प्रकम्पित हो रहे थे, उससे वे, उस छता के सदश मालम पड़ती थीं जिसका एकद्दी 
पत्ता किसी तरह दिळगया हो । दाया से मन्थन के दण्ड के सञ्चालन से उनका पां प्रदेश 
वितृत दिखलाई पड़ रह था । और उनके चितम्व भी दुळक रहे थे ॥ १५॥ 

तरजाजिरेष्वम्बुदनावशाङ्किीः शिखण्डिनामुन्मद्यत्सु योषितः | 

मुहुः प्रणुन्नेषु मथां विवतेनेनेवत्सु कुम्भेषु सुद्ङ्गमन्थरम्‌ ॥१६॥ 

त्रजेति। घ्रजाजिरेघु गोष्टप्राङ्गणेषु। अधिकरणे सप्तमी । 'बजो योष्ठाध्वबृन्देष्ट' इति 
विश्वः । अम्बुदनादशक्िनीगर्जितश्रमवतीरिति आन्तिमदळङ्कारः। शिखण्डिनां यो- 
पितो मयूराः। थोषिदुप्रहणं सौग्ध्यातिषषायाथस्‌ । उन्मदयत्सून्मदाः कुवत्सु । 'तत्क- 
रोति-! इति ण्यन्ताच्छुतृप्रत्ययः । मथां मन्थनदण्डानास्‌ । 'वशाखमन्थमन्यानम- 
न्यानो मन्थदण्डके' इस्यमरः। विवतंनेः परिश्रमणेसुुः प्रणुक्षेषु कम्पितेष्विति स्वभाः 
चोक्तिः। कुम्सेषु कळशेणु सुदङ्गवन्मन्थरं सन्द नदर्सु सस्स्विति वाचसाम्यो क्तिः। 
आवळत्तणे सप्तमीयम्‌ ॥ १६॥ 

महीर टोलियों में मन्थनदण्डों के घूमने से ( वे घड़े, जिनमें दधि विलोडन की जाती 
थी ) दघि भाण्ड मृदङ्ग के सदृश मधुर ध्वनि करते हुए, मयूरियों को मेष राजन का अम्‌ 
उत्पन्न कर उत्मादित कर रद ये ॥ १६॥ 
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८६ किराताजुुनीयम्‌ । 


स सन्थराबल्गितपीबरस्तनीः परिश्रम्ञान्तबिलोचनोत्पलाः । 
निरीक्षितुं नोपरराम बज्ञवीरभिम्रबुत्ता इव वारयोषितः ॥ १७॥ 
` स हृति। मन्थरं मन्दुमावद्गिताश्चञ्चलाः पोचराः स्तना यासां तास्तथोक्ताः 
“सवाङ्गाच्षोएसज॑नादसंयोगोपघात? इति डीप्‌ । परिश्रमेण झान्तानि ग्कानानि चिछो- 
चनोर्पळानि यासां तास्तथोक्ता वज्ञवीर्गापीः । 'गोपे गोपाळयोसझ्यगोशुगामीर- 
बज्ञवाः' इत्यमरः। अभिप्रनृत्ता सुत्यन्तीः । 'गत्यर्थाकमंक-' इत्यादिना कतंरि छः। 
` 'मतिबुद्विपूजार्थेम्यश्च? इति चकाराद्वतंमानार्थत्वस्‌ । वारयोपितो वेश्या इव । 'वार- 
खी गणिका वेश्या? इत्यमरः। सोऽजुंनो निरीचितुम्‌ । ईक्षतेस्तुसुन्‌ । नोपरराम न 
विरमति स्म। 'उपाल’ । 'विभाषाकर्मकात्‌? इति परस्मेपदम्‌ । अन्न चतुःछयोक्यासु- 
पमास्वमावोकस्योः संसृष्टिः ॥ १७ ॥ 
गोपिकाओं के स्थूल स्तर ( दधिमन्थन करते समय ) थिरक रहे थे परिअम से थक कर 
उनकी आँखे अळसा रहीं ग्री.) ( ऐसी गोपललनाऔं को नृ क्रिया में लीन वेश्याओं की 
तरह देखने में अज्ञुंन का मन निवृत्त न हुआ॥ १७॥ 


पपात पूवो जहतो विजिह्मतां बृषोपसुक्तान्तिकसस्यसम्पद्‌ः। 
 रयाङ्गसीमन्तितसान्द्रकदमान्प्रसक्तसंपातप्रथक्कृतान्पथः ॥ १८॥ 

पपातेति! सो5जुनः पूर्वा प्रावृषेण्या विजिह्मतां चक्रता जहतस्स्यजतः। शरदि 
निष्पङ्कस्वेन समरेखस्येव सुगमस्वादिति भावः । जहातेः शतृप्रत्ययः । बृषोपसुक्ता” 
न्तिकसस्यसंपदो बृपभचर्चितप्रान्तसस्यसस्द्वीन्‌। “सुकृते वृषभे दषः इत्यमर?! 
सीमन्ता इव सीमन्ताश्रक्ाङ्गपद्तयः सीमन्तवन्तः कृताः सीमन्तिताः। सरवन्ताद 
“तस्करोति इति णिचि क्तः । णाविष्वद्भावान्मतुपो लुक । रथाज्ञेश्रक्रेः सीमन्तिताः 
सान्द्रा: कद॑मा घनीभूताः पक्का येषु तान्मसक्तसंपातेन संततसञ्चारेण प्रथक्कृतान्पथो 
सार्गोन्पपात जगामेति स्वभावा क्तः ॥ १८ ॥ 

अजुन जिन-जिन मार्गों का अबळम्वन करके जारहे थे वे सम्पूर्णं मागे जो वषा क कारण 
टेढे मेढे हो गये थे सीधे भौर सुगम बन गये थे । उनके दोनों वगळ के खेतों के थान्यों को 
बेलों ने भक्षण कर डाला था। गाड़ियों के पट्टियों के चलने से मागं में कहीं-कहीं कीचड़ 
जम गये थे। लोगो के सतत आने जाने से सब मागे स्पष्ट दिखलाई पड़ते थे ॥ १८॥ 


जनेरुपप्राममनिन्द्यकमंभिर्बिविक्तमावेज्ितभूषणेदताः । 


शशं ददशोश्रममण्डपोपमाः सपुष्पद्दासाः स निवेशवीरुधः ॥ १६॥ 
जनरिति । सोडुन उपग्रामं ग्रामेषु । विभकस्य्थेऽष्ययीभावः। अनिन्धकर्ममि' 


रनिपिद्दवृत्तिसिः) वृत्तिक्लेकन्न कृष्यादिरन्यन्न लिकोन्छादि विविक्तान्येकाग्राणि भावो” 
माय शत थेच सूचममकडारथ नेपा ठय वन र न इय 
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चतुः सगे: । ८७ 


अत एवाश्रमेषु सुनिस्थानेपु ये मण्डपास्तदुपमाः । “मण्डपोऽस्नी जनाश्रयः इस्यमरः। ` 
सपुच्पहासाः पुष्पविकाससहिताः। 'तेन सह-! इत्यादिना बहुनीहिः। निवेशवी* 
रुषो ग्रृहगुल्मिनीः । 'वीरुधौ वच्चिगुल्मिन्यौ? इति वैजयन्ती । शुषं सादर ददं | 
उपमाऽलङ्कारः ॥ १९ ॥ 

जाते समय मागे में जो २ आम पड़ते ये, अजुंन ने सबका निरीक्षण किया $ गाँव के 
प्रत्येक घरों के लता कुक्ष, जिनमें पुष्प विकसित होरद्दे थे और लता कुश ग्रामनिवासियों 
से, ( जिनके, आचार, विचार, वेष भूषा तथा दाव और भाव सब व्यक्त थे), अधिप्ठित 
होकर मण्डप के समान सुन्दर प्रतीत होते थे ॥ १९ ॥ 

ग्राम निवासियों से अधिष्ठित वे, आअम में बने हुए मंडप की शोमा-धारण कर रहे 
थे । उन ( ग्राम निवासियों ) के कमे शुद्ध ये । उनके भाव, चेष्टा और आमरणादि.उनके 
कमे के द्योतक थे, उन्हें अजुँन ने बार २ अवलोकन किया ॥ १९॥ 


ततः स संप्रेच्म शरद्गुणभ्रियं शरद्रुणालोकनलोलचक्ुषम्‌। 
उबाच यक्षस्तमचोदितोऽपि गां न हीङ्गितज्ञोऽवसरेवसीदति ॥ २० ॥ 
सत इति । ततः स पूर्वोक्तो यक्षः झरदूगुणश्रिय॑ संभ्रेचय । दृशगीया वर्णनीयाँ 
च वि्ञायंत्यथंः । शरद्गुणालोकने छोलचछुषं सतृष्णह्टिस्‌ । 'छोळश्चलसतृष्णयोः' 
इत्यमरः। तमङुनमचोदितोऽप्यगृष्टोऽपि शां वाचसुवाच। तथाहि। इङ्गितज्ञो 
सावजः। “इङ्गितं कृतो भावः इति विश्वः। अवसर उक्तियोग्ये काळे नावसीदति 
न वाचं यच्छति । “नापृष्टः कस्यचिद्‌ जयात्‌? इति निषेधस्स्वनाकाङ्कितो ्तिविषय 
इति भावः। सामान्येन विशेषसमर्थनरूपोऽर्था्तरन्यासः ॥ २०॥ 
उस यक्षने शरत्काल के ग॒णा की शोमा देख कर, शरत्काल की शोभा देखने में संसक्त 


नेत्र, अजुन से बिना कुछ पूछे दी बोला क्योफ्रि अभिप्राय का ज्ञाता व्यक्ति समय पर कमा 
नहीं चूकता । अर्थात्‌ यक्ष भजुंन के मनोगत भाव को समझ कर उनसे वाताँळाप करने के 
लिये कुछ कद्दा २०॥ ८ 
. इयं शिवाया नियतेरिवायतिः कृताथेयन्ती जगतः फलेः क्रियाः । 
जयश्चियं पार्थं ! प्रथूकरोतु ते शरत्मसन्नाम्बुरनम्बुरबारिदा ॥ २१॥ 
इयमिति । हे पाथं, शिवायाः कश्याणकारिण्या नियतेः। देवं दिष्टं भागधेयं 
भाग्यं स्री नियतर्विधिः' इत्यमरः । शुभावहदेवस्यायतिः फछदानकाछः सेव जगतः 
किया कृष्यादिकर्माणि फलेलामिः । 'छामो निष्पत्तियोगेषु बीजभावे घने फछस्‌? इति 
वैजयन्ती । कृताथ॑यन्ती सफळयन्ती प्रसञ्ञाम्बुनिमंलो दुकाऽनस्बुवारिदा निजेलसेघा । 
अनेन विशेषणद्वयेन द्यावा एथिष्योरानुकूल्यं सूचयति। इयं शर्ते जयभ्नियं एथूकरो- 
तु । आशीरये लोट्‌ ॥ २१ ॥ 
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घ्य किराताजुनीयम्‌ । 


यह शरइतु मङ्गलमय भाग्य के फल दान का काळ है । “यह संसार के सम्पूर्ण क्रिया 
ओं को फल प्रदान करके सफल बनाती दै । इस ऋतु में जळ निमेल हो जाता है । वादळ 
मो जलद्दोन हो जाते हें । हे एथापुत्र ! यह शरत्काल आपको जयश्री से सुशोभित करे । 
इदानीं आपके विजय की अनुकूलता भी प्रतीत होती हे॥२१॥ 


उपैति सस्यं परिणामरम्यता नदीरनौद्धत्यमपङ्कतां मही | 
नवेगुणेःसंप्रतिः संस्तवस्थिरं तिरोहितं प्रेम घनागमश्रियः २२॥ 

उपैतीति । सत्यं ब्रीह्यादिकं परिणामेन परिपाकेन या रम्यता सोपेति। नवीरः 
नौद्धव्यं रम्यरूपत्वसुपैति । मही चापङ्कतां निष्पङ्कस्वसुपेति। तथाहि । संप्रति नवे. 
गुंगेः पूर्वोक्तेः शरद्धमेः संस्तवेन परिचयेन स्थिरं इदमपि घनागमश्चिय; प्राबुढ- 
ळषम्याः संचन्धि। तद्विपयमित्यर्थः। प्रेम तिरोहितस्‌ । निरर्थकं कतमित्यथः। 
शुणतन्त्राः प्रेमाणो न परिचयतन्त्रा इति भावः। चास्तवाळछ्कारः ॥ २२ ॥ 

(इस शरदऋतु में ) धान्य परिपाक से सुरम्य प्रतीत होते हैं । नदी अपनी उदारता 
का परित्याग कर देती है अर्थात वर्षा काल में नदी प्रबल वेग के कारण मद्दान्‌ अनर्थ कर 
डालती है कहीं पेड़ों को उखाड़ डालती दै; कहीं तर्टो को उद्दा देतो है; कहीं किसी को 
अपनी धारा में विलीन कर देती है यहीं नदी का औद्धत्य है सबका परित्याग कर नदी 
शान्त वेग धारण कर लेती दै पृथ्वी पर कीचड नाम मात्र को नहीं रद्द जाता है। वर्षा 
काल के सुखों से परिचित दोने वालों का प्रेम जो परिचय के कारण दृढ रता दै उसे भी 
शरइतु अपरे नवीन गुणों से आच्छादित कर देतो है ॥ २२॥ 


पतन्ति नास्मिन्विशदाः पतत्रिणो धृतेन्द्रचापा न पयोदपङ्कयः । 

तथापि पुष्णाति नभः श्रियं परां न रम्यमाहारयमपेक्षते गुणम्‌ ॥२३॥ 

पतन्तीति ॥ अस्मिन्नभसि विशदाः पतत्रिणो वळाका न पतन्ति न ्रसरन्ति। 
श्तेन्द्रचापाः पयोदपङ्कयञ्च च्‌ पतन्ति । तथापि ्रीकारणाभादेऽपि नभः परां भरियं 


शोभां पुण्णाति । तथाहि । रम्यं स्वभा र र गं ग॒णं नापेः 
रर बसुन्द्रं वस्स्वाहायंमारोप्यमाण गुणं न 
चते । तत्र स्वभावस्येव समर्थर्वादिति भावः । अर्थान्तरन्यासः ॥२३॥ | , 


वर्षा काल में स्वच्छ ( सफेद ) बकं ( बगुर्छो ) की पेंक्तियाँ और इन्द्रपनुप ऋतु कौ 
शोमा बढ़ाते हैं ( इस शरइतु में न तो सफेद बशुळे ही आसमान में उढ्ने हैं और न मेष" 
मालायें इन्द्रधनुष से सुशोभित होती हैं तथापि यह ) शरइतु आकाश की सर्वोत्तमरमणीय" 
ता को पुष्ट कर रही है जो स्वाभाविक सुन्दर वस्तु और आलङ्कारिक सामग्रियों की अपेक्षा 
नहीं रखता ॥ २३ ॥ 

बिपाण्डुमिम्लोनतया पयोधरेश्च्युवाचिराभागुणद्देमदासभिः | 

इयं कंदस्बानिलभतुरत्यये न दिखधूनां कृशता न राजते ॥ २४॥ 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ववतुथेः सगे: द६ 


विपाण्डुभिरिति । कद्म्दानिळशब्देन वर्षतुरुपलचयते । स एवं अतां तस्यास्यये 
विरहे स्लानतया निर्जतया ढुबंछतया च विपाण्डुभिरच्युतानि रहितान्यचिरामा- 
गुणा विद्युज्लता एवं हेमदामानि सुवणंसूत्राभरणानि येभ्यस्तैः पयोधरेरम्भोदेः, 
अन्यन्न स्तनैः । उपळदितानास्‌। 'स्तनाग्मोदो पयोधरौ’ इति येजयन्ती । दिश पुव 
यभ्यर्तासाभियं कृशता न राजत इति न। किंतु राजत पुव वियुक्तस्वात्‌। 'आतातिं 
सुदित्े हृष्टा प्रोषिते मलिना कृशा? इति स्मरणादिति भावः। सामान्यतः प्रसक्त 


` सराजनं काश्यंस्यकेन नञा संभाव्य द्वितीयेन निपेधति। यथाह वामनः-'संभाव्य" 


निषेधनिवतंने द्वौ प्रतिषेधी' इति । अन्न रूपकाछङ्कारः स्फुट एव ॥ २४ ॥ 

वर्षा ऋतु रूप पति के चले जाने पर, यह दिक्‌ सुन्दरियों की कृशता ( दुबंलता ) 
निजेलता रूप खिन्नता से वियुता रूप झुवर्ण सूत्र विनिर्मित भूषणों से रदित होकर मी मेष 
रूप स्तनमण्डको से क्या नहीं सुशोभित दौती दै ! किन्तु सुशोभित होती है । (इस पद्य में 
कवि वर्षाऋतु को पति माना है; दिशाओं को खो माना है और मेष को स्तन माना है 
बिजुली को सुवण का आभूषण माना है। अर्थात्‌ पति के विरइ में खियाँ दुर्बळ हो जाती 
हैं, उपभोग के कारण स्तन म्लान हो जाते हैं गौरवणे पयोधर मण्डल से, जिन पर स्वर्ण 
के आभूषण भो न हो, खियों को खिन्नता मी उनकी शोभा की बृद्धि करतो दै । 

उसी तरइ इस शरइत में भी वर्षा ऋतु के बीत जाने पर निजेल मेष जो थोड़ी 
पीतिमा. लिये घवळ वणे के हैं और उनकी विजुली की चमक अवशेष दो गई है अब उनसे 
दिशार्ये सुशोभित नहीं होती हैं ऐसा नहीं उनकी शोभा और बढ़ गई है ) ॥ २४॥ 


विहाय बाब्छासुदिते मदात्ययादरक्तकण्ठस्य रुते शिखरिडनः | 

श्रतिः श्रयत्युन्मदहंसनिःस्वनं गुणाः प्रियस्वेऽधिक्ता न संस्तवः ॥२५॥ 
विद्दायेति । सदात्ययान्मदृशयाद्रक्तकण्ठस्याआग्यस्वरस्य कण्ठशब्देनान्न तद्‌ 

गतः स्वरो छच्यते। शिखण्डिनो सयूरस्य संवन्धिन्युदित उष्चेस्तरे रते कूजिते वान्डाँ 
विहाय। शरुतिः ओत्रम्‌ । 'कर्णशब्दग्रहो ओत्रं शरुतिः खी वणं श्रवः इस्यमरः। उन्म 
दहंसनिःस्वनं मत्तमराळकूजितं अयति भजते। नन्वकाण्डे परिचितपरिहारेणापरिचिते 
कथं प्रीव्युद्य इष्याशङ्कयार्थान्तरं न्यस्यति-रुणा इति। प्रीणातीति प्रियः । गुः 
प्रधज्ञाप्रीकिरः कः इति कप्रत्ययः । प्रियत्वे ग्रीतिकरस्वे गुणा भधिकृता नियुक्ताः । 
संस्तवः परिचयो नाधिङतो न समर्थः । प्रेमाधाने गुणनषवं प्रयोजके न परिचय इत्यथः ॥ 
इसमें ( शरदतु में ) वर्षा काल के वीत ज.ने पर मयूरो (मोर) का मद क्षीण हो जाता 

है अतः उनकी वाणी कर्ण कडु प्रतीत होती दै जब कमो इस ऋतु में ये बोलते हैं तब 
कान उससे निस्प॒दद को मदोन्मत्त हंसो की ध्वनि अवण करते हैं। मन के प्यारे होने में 
गुण ही कारण है जिसमें अभिक यण होगा वही प्रिय दोगा चिरपरिचित कोई वस्तु 


नहों दै॥ २५॥ £ 
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१० किराताजुनीयम्‌ | 


अमी पथुस्तम्बञ्चतः पिशङ्गतां गता विपाकेन फलस्य शाक्यः | 
दिकासि वश्नाम्भसि गन्धसूचितं नमन्ति निप्रातुमिवासितोर्पलम्‌ 
 पुथूनस्तम्बान्गुच्छान्बिश्नतीति प्रथुस्तम्बग्तः । * 
0200 ना । फलस्य de विपाकेन परिमाणेन पिशङ्गतां गताः 
झाळंयो ब्रीहिविशेषाः। चप्राम्मसि केदारोदके ' “एंचपुंसकयो बंपर केदारः चेत्रस्‌? 
इत्यमर्‌ः। विकसतीति विकासि विकसितं गन्धेन सूचितं ज्ञापितमखितोरपकं 
नित्रातुमाघ्रातुमिव नमन्ति । 'निष्यातुमिव' इति पाठे द्रष्टुमित्यथंः। निवंणेयितु 
चा। 'निर्वेणने तु निध्यानं दक्ंनालोकनेक्षणस? इत्यमरः। अन्न फछभराश्नमनस्य 
निघ्राणफछकरवसुस्मेच्यत इति फलोरप्रेडा ॥ २६ ॥ 
ये, फछ के परिपाक से पीतिमा धारण करने वाळे, छच्छेदार धान के पौषे, सजल क्षेत्रो 
में माना प्रफुछ, घरम्य-गन्ब-न्पन्न, नौल कमळ को सूंषने के लिये झुक रहे हैं॥ २६॥ 


अथ चतुर्मिः कछापकमाह-- 
शणालिनीनामनुरस्षितं त्विषा बिभिज्ञमम्मोजपलाशशोभया | 
पयः स्फुरच्छालिशिखापिशन्नितं दरुतं घनुष्खण्डमिवाहिविहियः ॥रज। 
रुणालिनीनामिति । स्रणांछेनानां पश्निनीनां स्विषा हरिद्ृ्णनानुरलितस। 
तद्दणतामापादितमित्यथ:। तथाम्मोजपळादाशोभया पश्मद्लकान्त्या। आरुप्येनेस्यथं:। 
विभिन्नं मिश्रितम्‌। तथा स्फुरच्छालिशिखापेशज्लित स्फुरद्भिः कळमाग्रेः पिङ्गली- 
कृतमिस्थं नामावर्णत्वाद्‌ जुवंपलायिसंमहिविद्धिषो घुश्नश्षश्नोरिन्दस्य। 'सपें दृत्रासुरे5- 
ध्यहिं? इति वेजयन्ती,। घनुष्खण्डमिव स्थितस्‌ । “नित्य समासे5नुत्तरपवुस्थस्य? 
इति विसजनीयस्य पत्वस्‌। पयो घप्राम्मोञपदिशय व्याजीकूस्य धावतामित्यागा- 
मिना संवन्धः । अन्न घनुष्खण्डस्य दुतस्य छोकेञप्रसिद्धस्वादुरप्रेचेयँ नोपमा ॥ २० ॥ 
जळ, कमलिनी छता की कान्ति से (दरिद्वण से) विशोमित; तथा कमल दळ को शोभा 
से मिश्रित, भौर झूमते हुए धान की बालों से पीले वर्ण को धारण करता है जिससे दृत्रासुर 
के सऽ ( बम्द ) के धनुष के सदृश अनेक वर्ण युक्त हो गया दै ( कमलिनी-ळता का रंग, 
हरा पद्म पुष्प का रंग छाछ, और पके हुए धान के पौधों का रंग पीछा होता है इन सबकी 
छाया पढ़ने से जल में अनेक वणे प्रतीत होते हैं अतः जछ इन्द्र धनुष को छटा धारण 
करता है॥ २७॥ 


विपाण्डु संव्यानमिबानिलोद्धतं निरुन्धताः सप्तपलाशज रज: । 


अनाबिलोन्मीलितबाणचश्षुषः सपुष्पहासा बनराजियोषितः॥ २८ ॥ 
विपाण्ड्विति । दिपाण्ड शुअ्रमनिलोद्धतमनिछोत्विपस । सप्त सत्त पछाश्षानि 
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चतुर्थ: सग: । 8१ 


पत्राणि पु येषां ते बुचाः ससपलाशाः । 'चित्संङ्ख्याशञ्दस्य चृत्तिविषये वीप्सा- 
थरवं सत्तपर्णादिव? इत्युक्तस्‌ । तेषां पुष्पाणि सतपळाझानि । द्विहीनं प्रसवे सर्वस्‌ 
इत्यमरः। "फळे लुक' इत्यणो छुक्‌। तेषु जातं सत्तपळाहजं रजः परागं संब्यानमुत्त- 
रीयमिव । 'संब्यानमुत्तरीयं च? इत्यमरः । निरुन्धतीर्निवारयन्तीः । ग्राबुतवतीरिति 
यावत्‌ । अनाविछान्यकलुपाण्युन्मीङितानि च याणानि नीळसेरेयकाणि चक्तुंपीछ 
यासां तास्तयोक्ताः। “नी ङस्स्वथंगलो दासी बाण ओदनपाक्यपि' इति धन्वन्तरिः । 
घुष्पाणि वासा इव तेः सह वत्तन्त इति सपुष्पदासाः। वनराजया योषित इव वन- 
राजियोषितः। ता अपदिरयेत्यन्वयः। अन्न संब्यानमिवेत्युपमेवान्यन्नोपमितसमासे 
लिङ्गम्‌ । यथा काचिस्केनचिस्कामुकेनादिपं स्तनांशुक निरुन्धे तद्वदेति भावः ॥२८॥ 

वन राजियोँ कामिनी रूप हैं । उनके विकसित पुष्प ( कामिनियों के ) हास्य के समान 
हैं। इन वन राजियों में वाण अक्ष ( कट सरैया ) निमंछ खुली इई आँखों के सइश है। 
सात-सात पर्चो से युक्त छितौन का पराग पाण्डु वणे के अन्चल के सरद है। जब ये 
इवा के झोके से उड़ने लगते हैं तो शिया उन्हें सम्दाळने छग जाती हैं। मिस प्रकार 
कामिनियों मन्द हाम्न करती हुई अपने निमंल नेत्रां से भवळोकन करतो हे और उनका 
बासन्ती रंग का अञ्रल इवा के झोके से उड़ता रहता है भौर वे उले सम्दाळने लग 
ज्ञाती हैं । उसी तरद ये वन पंक्तियाँ फूलों के भार से छद्रो हुई हैं । इनमें फूले हुये कट 
सरैया ( बाण ) के फूल और छितोन के मौ वृक्ष हैं ( छि.तौन के पेड के हर एक डण्डी 


में सात-सात पत्ते होते हें । छितौन के पराग इवा के झोंके से लड़ रहे हे इस समय इन्‌ ~ _ 


(बन राजियाँ के ) वृक्ष मो इवा के झोके से झकोरे छे रहे हैं ॥ २८॥ 
अदीपितं वेद्युतजातवेद्सा सिताम्बुदच्छेद्व्रिरोद्दितातपम । 
ततान्तरं सान्तरबारिसीकरेः शिवं नमोवत्मं सराजवायुभिः॥ २६ |: 
अदीपितमिति « वैधुतजातवेद्सा वैद्युताभिनाउदीपितमप्रकाशितरू्‌। विद्युत्म- 
काशस्य इष्टिविघातकत्वात्तद्राहित्यं गुण इति मावः । सिताम्बुदानां छेदैः खण्डेस्ति- 
रोहितातपस्‌ । न इृष्टिबाधो नाप्यातपवाध इति भावः। सान्तरवारिसीकरैविरिछ' 
स्वुकणेस्ततान्तरं व्याप्तमध्यं सरोजवायुमिः शिव रम्य नभोवस्म चापदिश्येति ` 
“्वभावोक्तिरळङ्कारः ॥ २९ ॥ 
आकाश मागे विथुताझि से उद्धासित नहीं शो रहे हैं । और शुभ्र वादलों के खण्डो से 
सूय्ये क्रा आतप भी छिपा हुआ हे । ( जिससे आकाश मागे में चलने से नतो भॉखेंचकाचौंष 
होती हैं और न धूप ही सताती है) आकाश का अन्तराळ विरळ २ जल कणों से ब्याप्त 
हो रहा दै । कमरों की सुरभित गन्धि से आकाश पथ बहुत रमणीय दो गया है ॥ २९॥ 
सितच्छदानामपदिश्य धावतारुतेरमीषां ग्रथिताः पतत्रिणाम्‌ । 
प्रकुवेते बारिद्रोधनिगेताः परस्परालापमिवामल्ा दिशः ॥३०।, 
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किराताजुनीयम्‌ 
६३ क । 
। अपदिश्य घावतामिति पूर्व&छोकन्नयोक्त पयःप्रसृतिकसुदिरिय' धावता. 
त आळ पतत्रिणां हंसानाम्‌ । 'इंसास्तु श्वेत्गर्तअक्राज्ञा सानसौ- 
कसः इत्यमरः। स्तैः श्दै्मयिता इव्धाः। अथितं गुम्फित इब्चस्‌' इत्यमरः। 
चारिद्रोधनिर्गता मेघोपरोधनिमुक्ता अतएवामलाः प्रसन्ना दिशः परस्परालापं प्रकु- 
चैत इव । दिश्या मेघोपरोधनिसुक्ताश्रिरादुद्ठलिता इति हंसकूजितच्याजेन परस्पर 
आळपन्तीवेत्युत्मेक्षा ॥ ३० ॥ 
इन सव सुखकर वस्तुओं का अपदेश कर दौड़ते इए इन धवळ पश्च वाळे हंस पक्षियों 
के कल कूजन से गुम्फित द्ोकर दिशायें मेघों के अवरोध से छुटकारा पाकर निर्मल दो गईं 
है और वे मानों अन्योन्य सम्भापण कर रहीं हैं ॥ ३० ॥ 
बिहारभूमेरमिघोषमुत्सुकाः शरीरजेश्यश्च्युतयूथपडक्तयः | 
असक्तमूघांसि पयःक्षरन्त्यमूरूपायनानीब नयन्ति धेनवः॥। ३१॥ 
विहारेति। विद्वारभूमेः। अपररात्नगोचरादित्यर्थ!। आगच्छुन्त्य इति शेषः । 
आमेघोषऊुत्सुका बं प्रत्युत्कण्ठिताः । चस्सप्रेग्गेति भावः । “घोष जाभीरपच्ठी 
स्याद? इत्यमरः । च्युता घुटिता यूथानां कुछानों पक्चिः श्रेणीयन्धो यासां तास्त- 
ओक्ताः। 'सजातीयेः कुल यथम्‌? इत्यमरः । भमूघनवो5सक्तमप्रतियन्धे पयः चौरं 
चरन्ति खवन्ति | वत्सस्मरणाप्रजचवन्तीत्यथंः । उरतेः शदृप्रस्ययः । ऊर्धालि शारीर 
जेभ्यो5पत्येश्य उपायनानीवातितोषकारिणीवेत्युस्प्रे्ा । नयन्ति प्रापयन्ति। यथा 
खोके ङुतश्चि्रवासादेत्य मातरः किंचिस्खायमानयन्ति सष्ददिति भावः ॥ ३१ ॥ 
अजुन ने देखा-ये गाय विहार भूमि से ( वत्स के प्रेम से ) निवास स्थान ( घोष) 
के लिये उत्कण्ठित हो अपने झुण्ड से अलग हो गई हैं और वे ( अपने बच्चों का स्मरण 
कर ) लगातार क्षीर परिख्वण कर रहीं हैं । अपने थनों को मानों वे अपने शरीर से उत्पन्न 
होने वाले ( बच्चों ) के लिये उपहार का रही हें ( भर्थात्‌ जैसे माता अगर कहीं बाइर 
घूमने के लिये जाती है तो बह लोटते वक्त अपने बच्चों के लिये खाने का कुछ 
न कुछ सामान अवश्य छाती रै उसी तरह गाये मो अपना थन बच्चों के खिये 
ला रही थीं )॥ ३१॥ 
जगर्प्रसूतिजेगदेकपाबनी त्रजोपकण्ठ तन' रुपेयुषी । 
द्ति समग्रां समितिगेबामसावुपेति भन्त्रैरिब संहिताहुतिः ॥ ३२॥ 
जगदिति । जगत्मसूतिजंगस्कारणस । आञ्यादिहविद्वारिणेति भावः । जगतामेः 
कपाचनी सुख्यशोघनी ब्रजोपकण्ठं योष्टान्तिकस्‌ । “हूरान्तिकार्थेभ्यो द्वितीया च्व! 
इति द्वितीया । ‘उपकण्डान्तिकाम्यर्णाभ्यम्राः इस्यमरः। तनयैवंस्तैरुपेयुषी संगता। 
“उपेयिवाननाश्रननूचानश्च' इति छसुप्रस्ययान्तो निपातः। “उगितश्च? इतिङीप्‌। 
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वतुथेः सगै: | ६३ 


शवा समितिः संदतिः। सन्त्रेश्टंस्यञ्चुयादिसि।। “सस्त्री ऋगाविगुद्योक्ति- 
बेजयन्ती । संहिता योजिताहुतिरिव । समग्रां घुतिमुपेति । भाहुतिरपि अन 
जंगदेकपावनी च । 'अझौ प्रास्ताहुतिः सम्ययादित्यसुपतिष्ठते । आदिस्याजायके 
चृिंटेरन्नं ततः प्रजाः । इति स्मरणादिति भावः ॥ ३२॥ 

ससार की रक्षा करने में समर्थ, दुनियाँ को अपवित्रता से शुद्ध करने वाली गारे 
अपने वछवों के संग गोष्ठ ( गोशाला ) के समीप खड़ी थीं। उनका झुण्ड ( अपनी पूर्ण 
शोभा के साथ) ऋक्‌ , यजु और सामादि मन्त्रों से युक्त इन्यादि प्रक्षेप रूप आहुति 
(जो संसार के रक्षा में समयं और संसार को पवित्र करने बालो है) की तरद, अपनी पूर्ण 
शोमा को प्राप्त दोता है॥ ३२॥ 


छुतावघानं जितबहिंणध्वनो सुरक्तगोपीजनगीतनिःस्वने | 

इदं जिघत्सामपहाय भूयसीं न सस्यमभ्येति सृगीकदम्चकम्‌ ॥ ३३॥ 

छतेति। जितवर्हिणध्वनौ। ककानुकारिणीत्यर्थः। प्तेन षद्जस्वरप्रायं गाय- 
स्तीति गम्यते । यथाह मातज्ञः--'बद्ज मयूरो वदति’ इति । गाः पान्तीति गोपा- 
इतेणां भाया गोप्यः। ‘आतोऽनुपसर्गे क? इति कप्रत्ययः । “पुंयोया दार्यायास्‌ः इति 
डीष्‌। ता एव जनः। सुरको मघुरकण्ठो यो गोपीजनो बज्ञवीजनस्तस्य गीतनिःस्वने 
याने झलाघानसेकाग्रचित्तमिदं पुरोवतिं ुगीकद्म्बकं कतं भूयसीमत्तिमहतीं जिघ- 
स्वासरुनिण्छात । लदेः सन्नन्तादुप्रत्ययः । 'लुदसनोघंस्ल' इति घस्छादेशः। अप- 
हाय हित्वा सस्य नास्येति नोपेति । गीतासंक्स्या छुघामपि न गणयतीत्यर्थः ॥३३॥ 

अजुन ने देखा-इरिणियों का झुण्ड, मयूरों का षडज ध्वनि को जीतने वाळी 
( मधुर-कण्ड-गोपियों के गान में दत्त चित्त होकर प्रबळ खाने की इच्छा से विरत दो 
घास चरना सूरू यया है ( अर्थाद्‌ गीत में आसक्त एरिणियाँ भूख प्यास को भी 
भूल गई हैँ )॥ ३३॥ | 

असाबनास्थापरयाबघीरितः सरोरुहिण्या शिरसा नसन्नपि। 

डपंति शुष्यन्कलमः सद्दाम्मसा मनोसुबा तप्त इवामिपाण्डुताम्‌॥३९ीः 

उसादिति। शिरसाग्रथेण सन्ना च नमन्प्रणमन्नप्यनास्थापरयानाद्रपरया सरो” 
रुहिण्यावधीरितोऽवज्ञातः। अम्भसा सह। शरभूतेनेति आवः । शुष्यन्सौ कलमः 
झाछिदिशेषः। मनोसुवा त्त इव काभात इव । अभिपाण्डुतासुपेति । अन्नानास्था- 
परयेति प्रकृतसरोरुद्दिणी विशेषणसामधथ्योद्प्रस्तुतनायिकाप्रती ते! समासोक्तिः। उत्ति. 
एमानायाः सरोरुहिण्याः प्रतीयमानया नायिकया शुद्वमेदेऽप्यभेदळच्षणातिश्ञयोक्ति- 
सहिश्ञावधीरणक्रियासम्बन्धाश्चिवंहन्ती मनोशुवा तत्त इवेप्युप्रेचा निर्वाहिकेत्य तिए- 
योक्स्यचुप्राणितसमासोक्स्युपमयोरक्षङ्गिभादेन सङ्करः ॥ ३४ ॥ 
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३४ किराताजुनीयम । 


१ 


अनाद्रकारिणी कमलिनो से तिरस्कृत हो कर यइ शाछि (घान ) जल के सार 
साथ स्वयं सूख कर काँटा दो रदा दै, और काम से पीड़ित हो कर दिन दिन पील 


पड़ता जा रद्दा है॥ १४ ॥ 


अमी समुदूधूतसरोजरेणुना हृता हृतासारकणेन वायुना | 
उपागमे दुश्चरिता इवापदां गतिं न निश्चेतुमलं शिलीसुखाः ॥ ३५ ॥ 
अमी इति। समुद्धूतसरोजरेणुनेति सौरभ्योक्तिः। हृतासारकणेनो पात्ताग्डु क गेनेति 
शैत्योक्तिः। “धारासम्पात आसार» इत्यमरः। वायुना हृता आकृष्टा अमी शिढीमुखा 
शुङ्गाः । आपदासुपागमे राजादिभयागसे दुश्चरिता ढुष्टकर्माणश्चौरादय इव । गम्यत 
इति गर्ति गन्तब्यदेशस्‌। 'देशोपायगमे यतिःइति वेजयन्ती । निश्चेतु नाळं न समर्था 
शुकन्न वायोः सावन्रिकत्वेनापादानादनिश्चयादुन्यन्न मयान्धत्वादिति भावः ॥ ३५॥ 
ये अमर, उडते हुए कमल-परागो को धारण करते हुए तथा वर्षा के जल कणों से युक्त 
( त्रिविथ न शीतळ, मंद, सुगन्ध वाञ्च कमऽ पराग से सुगन्धि और उसके भार से मन्दता 
तथा जळ कण से शैत्य का ग्रहण करता है ) शोतलू, मन्द, सुगन्ध पवन के दारा आकृष्ट 
हो कर, आपत्ति में पडे हुए तस्करों ( चोर, छम्परे। ) की तरह 'रक्षा्े कदां भाग कर जॉय, 
इसका निश्चय नहीं कर पाते हैं ॥ ३५ ।. 
मुखेरसो बिहुमभज्ञलोहितेः शिखाः पिशङ्गीःकलमस्य बिश्रती | 
शुकावलिव्येक्तशिरीषकोमला घनुःश्रियं गोत्रभिदोऽनुगच्छति ॥३६॥ 
सुखैरिति। बितुमभङ्गछो हितेरमुखेः पिशज्ञीः पिशज्ञवर्णाः कलमस्य शिखाः झाल्य- 
आणि विभ्रती व्यक्तशिरीषकोमछा विकसितशिरीपसवर्णासौ शुकावछिगोंन्रभिद्‌ 
इन्व्रस्य धनुषः भ्रियमनुगच्छुत्यनुकरोति । नानावर्ण्वादिन्द्रघनुरिवाभातीस्युपः 
-साळङ्कारः॥ ३६॥ 
यदद ( झुकावरि ) ( शुक = तोता । अवछि पङ्गि ) अपने प्रवाळ के डकडे के समान 
अरुण वणे के चन्नुओं से पीछे रंग की थान की फळ संयुक्त शिखा धारण करती हुई 
विकसित शिरीष के पुष्प सवर्णां इन्द्र के धनुष की शोमा का अनुसरण कर रहो है! 
अर्थात्‌ इन्द्र धनुष में विविध प्रकार के रङ्ग पाये जाते हैं उसी तरह इन तोतों के समूहों में 
बिविध रङ्ग; ( चोंच ढाळ, धान की वाल पीली और उनके बदन का रंग हरा तथा उनके 
रलो में जो रेखा पड़ी हुई होती है वह अनेक रंग को होती है ) होने से उसको जो इन्दर” 
नुष की समानता दो रही है ॥ ३६ ॥ 


इति कथयति तत्र नातिदूरादय दद्टशो पिहितोष्णरश्मिबिम्बः । 
विगलितजलभारशुछभासां निचय इवास्बुमुचां नगाधिराज्ञः। ३५ 
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चहुयेः सगे: । a५ 


इतीति । तन्न तस्मिन्पूर्वोक्ते यक्ष इतीत्यं कथयति सति नातिदूरादनतिदूरात्‌। 
ईषद्दूर इत्यर्थः । नभर्थस्य नदाब्दस्य सुप्सुपेति समासः । पिहितोष्णरश्मिबिग्वस्ति. 
रोहिताकमण्डल इत्यौन्नत्योक्तिः। नगाघिराजो हिमाद्रिविगळितो जलमारो येषां ते 
तथोक्ताः अतएव शुकुृमासः | ट्व्योरन्यतरस्य विदेष्यत्वविवद्षया विशेषणसमासः । 
तेषां विगलित जळभारशुछभासां शुआणामम्बुसुचां निचय इव मेघबृन्दसिव दइशे ष्टा 

इस तरह वातां छाप करते हुये यक्ष ने सपन्तिकट से, भगवान्‌ भास्कर के मण्डल 
को तिरोहित करनेवाका पबत राज हिमालयको उन मेघों के समूह के सदश देखा जिनके 
जलमार परित्याग करने से वर्ण शुअ दो गये हे ॥ ३७॥ - 
तसतुबनराजिश्यामितोपस्य॑कान्तं नगमुपरि हिमानी पौरमासाद्य जिष्णुः। 
च्यपगतमद्रागस्यानुसस्मार लक्ष्मीमसितमघरवासो बिभ्रतः सीरपाणेः ॥ 

इति भारविकृतो महाकाव्ये किराताजुनीये चतुर्थः सगः | 
«“““ व्यप्ट-( 0४८0 00.० 

तमिति। जिष्णुरसुनोऽतनभिमेद्रतीमिवंनराजिभिः श्यामिताः श्यामला उपत्य- 
न्ता भासञ्चमूमिप्रदेशा यस्य तं सथोक्तम्‌। 'उपस्यकांद्रेरासञ्ना भूमिरुध्व॑मधिः 
स्यका? इत्यंमरः। 'उपाणिय्यां त्यकञ्चासञ्चारूढ्यो? इति स्यकन्प्रत्ययः। उपरि 
हिमानीमिर्हिमसक्षातगरं शुक्ल नगं हिमाद्रिमासाथ। व्यपगतो निषत्तो मद्रागो 
यस्य तस्य । असितं नीळमधरं वास उत्तरीयं विञ्नतो शतवतः। सीरं हलं पाणौ 
यस्य तस्य सीरपाणेहळायुघस्य । 'हळायुधः । नीलाम्बरो रौहिणेयस्तालाङ्को युसछी 
हली । सङ्कर्षणः सीरपाणिः इत्यमरः । 'सप्तमीविशेषणे-' इति ज्ञापकाद्स्यधिकरण- 
पदो बहुब्नीहिः। 'प्रहरणार्थम्यः परे निष्टासप्तम्यौ स्तः इति सप्तम्याः परनिपातः। 
रूचमी शोमामचुसस्मार स्मृतवान्‌ अन्न सदशदर्शनेन सरशान्तरस्य स्मरणात्स्मरणा- 
डार; ‘सदृशं सदशाजुभवाध्यन्न स्मयेत तत्स्मरणस' इति ।वद्याधरः॥ ३८ ॥ 

इति आीमहामदोपाघ्यायकोळाचळमह्लिनाथसूरिविरचितायां किरातासनीयकाब्यः 
व्याख्यायां”घण्डापयसमास्यायां चत॒र्थः सगः समाप्तः । 
SRI 

सुन्दर विस्तृत वनों को पंक्तियों से नील वणं के उपत्यका ( पहाड़के समोपकी नीची 
भूमि ) प्रदेश से घिरे हुये, वफ के चट्टानों से ढके इये शुभ हिमालय, पर पहुँच कर; भजुन 
को हाळा के रागं से मुक्त. नौढाम्बरधारी, सीरपाणी बलमदजी को शोभा का स्मरण 


हो भाया ॥ ३८॥ 
॥ चतुर्थ सगै समाप्त ॥ 
boo 
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पश्वसः सर्गः 
ह्‌ ४ कुलकमाइ- 
०2 मेल घ दिगन्तद्दिक्षया। ... 

अभिययौ स हिमाचलसुच्छितं समुदितं चु बिलङ्गयिठुं नमः ॥ १॥ 

अथेति । अथानन्तरं सोञ्जुनो मेर्महीथतो हेसाद्रेजयाय जु जयाथ चा। जुः 
व्दोऽत्र वितर्के । “चु एच्छायां वितरक च' इत्यमरः । रभसो वेगः । ‹रभसो वेगहषयोः 
इति वेजयन्ती विश्वप्रकाशौ । तद्वत्या रभसया । अतीदोत्कण्ठ्येति यावत्‌ अश्च 
दिस्वादुच्परस्ययः दिगन्तानां दिया जु दष्टुमिच्छ्या वा । नभोड्न्तरिचं विलझयितुं 
न्वतिक्रमितु वा । ससुदितम । ससुरपतितमिव स्थितमिस्यथः। कुतः । उ च्क्तञ्चुच्चत 
हिमस्याचळं दिमाचलमभिययौ । अन्न निर्घारितानेकफल श्रौज्नत्यगुणनिमित्तोदिता' 
दिक्रियोव्मेक्ा । सा च व्यक्षकाप्रयोगात्मतीयमानेति सङ्केपः । दुतविछम्बितं बुत 
“दु्तविळस्बितमाद नमो भरो? इति लक्षणात्‌ ॥ ३ ॥ 

(शरइतु.कौ शोमा का अवलोकन करते हुये अर्जुन ने दूरसे हिमालय को देखा), इसके 
अनन्तर हिमालय की ओर प्रस्थान किया। हिमालय श्तना ऊँचा है कि जिससे माझम 
पडता था कि वह सुमेर पर्वत को जीतने के लिये इतना ऊँचा दो रहा द या यद मादम 
पढ़ रहदा था कि वद दिशाओं का अवसान देखने के लिये अत्युत्कण्दित है । अथवा उसके 
ओऔषत्य से यह भी प्रतीति होती थी कि वह आकाश लॉघ कर आगे वढ्ना चाइता है॥१॥ 

तपनमण्डलदीपितमेकतः _ सततनेशतमोबतसन्य॒तः ! 
हसितमिन्नतमिखचयं पुरः शिवमिवानुगतं गज़चसणा !। २॥ 

उपनेति । पुनः पुकत एकस्मिन्भागे। सावंविभक्तिकस्तसिः । तपनमण्डछेन 
दीपितं प्रकाशितम्‌। अन्यतोऽन्यस्मिन्मागे . सततेनानिपिद्धेन नेशेन निशिभवेन 
तमसा वृतम्‌। एकत्राह्वा राज्या चान्यत्र सङ्गतमिस्यथः। अत एव एुरोऽग्रे हसितेना- 
इद्दासेन भिन्ततमि्चयं निरस्ततमस्तोमं तथा गजचसंणाचुरातं पश्चाद्‌ व्याठस । 
“पश्चास्साइ्ययोरचु' इत्यमरः दिवमिव स्थितम्‌ । तपनतेजःप्रसारोऽप्यस्य कण हक 
कुत्रचिस्परिसमाप्यत इति महरवातिशयो क्तिः ॥ २॥ 

इसकी ऊंचाई के कारण सूर्ये जिस तरफ रहता है उस तरफ प्रकाश रहता है भौर 
दूसरी तरफ रात्रि को तरह घना अन्धकार से आच्छादित रहता है अर्थात्‌ एक ओर दितं 
ओर दूसरी ओर रात्रि रहती है एससे माळ पड़ता है कि थे दाथी को खाळ ओढे और 
अट्टहास करते हुये साक्षात शिवजी हैं क्योकि शिवजी के सामने का भाग उनके हास सै 
प्रकाशित रइता है और पीछे का भाग हाथी कौ खाल से अन्धकाराच्छन्न रहता है ॥ २॥ 
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पञ्चमः सगँ: | as 


क्षितिनभःसुरलोकनिवासिभिः कृतानेकेतमदृष्टपरस्परैः | 
प्रथयितु बिझुतामभिनिर्मितं प्रतिनिधि जगतामिव शाम्सुना ॥ ३॥ 
हितीति। परस्परेऽन्योन्ये । 'कमंब्यतिहारे सव॑नाञ्नो द्वे मवतः? इति वक्ष्या 
स्परशब्दस्य द्विर्भावः । 'समासवच्च बहुल यदा न समासवत्मरथमेकवचन तदा पू्व- 
पदस्य? इति वक्तव्याश्प्रथमेकवचनम्‌। सुट्‌ । कस्कादिःवाद्विसजेनीयस्य सर्वं 
बहुवचनं चान्योन्यशब्दुवत्‌ । यथा माघे-'अन्योन्येषां पुष्करेरास्शन्तः इति। 
अदृष्टाः परस्परे यैस्तेऽदष्टपरस्परास्तेस्तथोचछः। दितौ नमसि सुरळोके च निवसन्तीति 
तैस्तथोच्छः। भू्ुचःस्वलोकवासिभिरिस्यर्थः। कृतनिकेतं कृतारपदस । अतएव 
शम्युना विश्वुतां स्वसामध्य प्रथयितुमभिनिमितं जगतां प्रतिनिधि प्रतिकतिमिव 
स्थितमित्युस्ेक्षा। 'प्रतिकृतिरर्चा पुंसि अतिनिधिरुपमोपमानं स्यात! इत्यमरः । 
च्रेलोक्यकाव्योपममपरिषच्दरद्यं चेति भावः॥ ३॥ 
पृथ्वी, आकाश, तया स्वगं लोक के निवासी एक दूसरे से अदूः! होकर इस हिमालय 
पर निवास करते हैं । अतः मालूम पड़ता है कि शङ्कर भगवान गे अपने यश के प्रचार 
के लिये संसार भर का प्रतिनिधि इसे ( हिमालय को ) बनाया है॥ २॥ 
सुजगराजसितेन नभःश्रिता कनकराजिविराजितसाचुना । 
समुदितं निचयेन तडित्वतीं लघयता शरदस्बुद्संदतिम्‌॥ ४ ॥ 
ति। पुनश्च। सुजगराजसितेन शेषाहिधवलेन नभःभ्रिता गगनस्थशा कन" 
उ रेखामिविरानिताः सानवो यस्य तेन तथोक्तेन । अतएव तडित्वती 
शारदम्बुदसंहति शरन्मेघदयं छघयता लघूकवंता । तत्तक्येनेत्यथः । अत एवोपमाळ- 
हार: । निचयेन शिखरसमूहेन ससुवितं ससुन्नतस । निचयेनेति। यद्यपि निचय- 
शब्दः शिखरस्यावाचकस्तथापि पर्वेतवणनप्रकरणोक्तस्वास्पाषाणनिचयः शङ्गवाची 
भवितुमहंति । यथा--“कूटोउस्री शिखरं शक्ष्म” इति कूटशब्दः समूहापरपर्यायः । 
अतएव छक्षणाश्रयणीया । अतएवावाच्यवचनं न दोषः॥ ४॥ 
इसका ( दिमाळ्य का ) गगनचुम्बी, शेषनाग के समान शुभ और घुवणे रेखाओं से 
सुशोभित शिखर-समूह इतना उन्नत है कि वह विद्युतकताते युक्त शरत्‌ कालके मेधमाछाओं 
को अपने औत्तत्य से तिरस्कृत कर रहा है॥ ४॥ $ 
मणिमयूखचयांशुकभासुराः सुरबधूपरिसु्तलतागृदाः । 
दघतसुच्चरिलान्तरगोपुराः पुर इवोदितपुष्पबना सुवः ॥ ५॥ 
मणीति । पुनः। मणिमयूखचया अंशुकानीव पटकादीनीच तैभाँसुराः। सुरव- 
भूभिः पा गुहा इव यासु तास्तयोक्ता। उद्चानि शिळान्तराणि गोपुरा- 
७ किं० 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ह्य किराताजुनीयम्‌ । 


णीव शिलान्तराणि शिळामध्यानि पुरद्वाराणि यासु ताः। उदितान्यूर्जितानि पुष्पाणां 
घनानि यासु ताः । अतएव पुर इव नगराणीव स्थिताः । भुवो दतम्‌ ॥ ५॥ 
इस दिमाळय के भूभाग नगर के समान हैं, ये नगर विविध रं को किरणों से 
प्रकाशित हैं । अमराइनाओं से उपसुक्त छतायै इस नगर के भवन हैं। ऊँची २ शिलाओं 
के बीच के रिक्त स्थान नगर के फाटक हैं। अच्छे २ फूलों के बन पुष्पोथान हैं। (इस 
[रह के नगर वाले भूखण्डों को यह हिमालय धारण करता है)॥५॥ 


अबिरतोज्मितवारिविपाण्डुमिबिरिहितैरचिरद्युतितेजसा | 
उदितिपक्षमिवारतनिःस्वनैः परथुनितम्बविलस्बिभिरम्बुद्‌ः ॥६॥ = 
अविरतेति । पुनश्च । अविरतमविच्छिन्नसुज्छितवारसः । अगृष्टिमन्त इत्यथः । 
अतपुव विपाण्डवश्च तैरविरतोउ्जझितवारिविपाण्डुभिः। अतएव हिमवरपक्षर्वं सम्भ 
वतीति भावः। अचिरद्युतितेजसा विरहितेबिचुत्तेजोरहितेः। आरतनिःस्वनेः प्रशान्त- 
गर्जितैक्व । अन्यथा पएत्वहानिः स्यादिति भावः। शथुनितम्बनिळम्बिभिमाकटकस- 
ङ्गिभिः। 'कटकोञ्खी नितम्बोऽद्ेः इस्यमरः। अग्बुदेरुदितपक्त सञ्जातपछमिव स्थिः 
तम्‌ । प्राविछुछपदस्यापि दिमादरेधंवछास्चुदसर्बन्धार्पुनः पद्योत्थानसुस्पेदयते ॥९॥ 
इस हिमालय के विपुळ नितम्ब के समान मध्यभाग पर मेष अवलम्बित दैं। ( अब ये 
मेष काळे वर्ण के नहीं हैं किन्तु ) खूब जल्वपंण कर निवृत्त दो जाने से धवळ बणे के हो 
गये है । अब इनमें विजली का प्रकाश बिलकुल नहीं रह गया है। ये (मेघ) गम्भीर गजन 
कर रहे एँ । इन बादलों से यइ दिमवान्‌ सपक्ष दिखला पड़ता दै । पएळे तो पर्वता को 
पक्ष ऐते थे जिससे वे उडते थे । उद़ते २ जहाँ बैठ जाते थे वहाँ के धन-जन को नष्ट भ्रष्ट 
कर देते ये इस लिए इन्द्र ने पर्वत का पक्ष काट डाळा। यद्यपि यद पक्षरदित ऐ तो भौ 
इन मेधो से पक्षवान्‌ उत्रेक्षित होता दे ॥ ६॥ ८ 
दघतमाकरिभिः करिभिः क्षतैः समवतारसणऐरसमैस्तटेः । 
बिबिघकामहिता मद्दिताम्भसः स्फुटसरोजबना जबना नदीः ॥ ७ ॥ 
वधतमिति । पुनश्च । आकरः ख निरेपाम स्ति यो नित्वेनेत्याकरि भिराकरजैः । “सः 
निः खियामाकरः स्यात! इत्यमरः। करिमिगंजेः कर्तृमिः। चते रु्णैः समवतारेषु 
तीर्थधु समेरविपमेरसमेरसहसेः। अजुपमे रिस्यर्थः । तटेरुपछछितास्तथा महिताग्मस! 


ाष्योदका भतपूष विविधेभ्यः कामेभ्योऽयगाहनाथ्युपभोगेभ्यो हिता भनुकूछा।। | 


“चतुर्थी तदृ हृश्यादिना समासः। स्फुटानि यिकसितानि सरोजधनानि यासु ता! 
जवना वेगवती! । 'जुचछक्रम्य-'दृस्यादिना युच्‌ । नदीदेधतम । यमकब्ररयचुप्रासमे' 
दरवारस्वयसेवाढङ्कारः । अर्थाछङ्कारस्वभ्युष्वयः । तस्यातिदुष्करः्वाद्गसपोपोऽपि ना' 
द्रियते । तबुक्तम्‌--'प्रायफो यमके चित्रे रसबृद्रिनं सृग्मते’ इति ॥ ७॥ 
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|| 
} 


; 


पञ्चमः सगे: १६ 


इस हिमालय पर बहुत सी नदियाँ है । उनके तट अनेक रलों की 
के दारा क्षत कर के समस्थल बना दिये गये हैं, देखने में बहुत de मर 
भाजनादि अनेक विध काय्यौँ के लिये ये नदियाँ हितकारिणी हैं। इनका जल अत्यन्त पवित्र 
है। इनमें कमळ विकसित दो रहे है। ऊंचे से नीचे की तरफ बहने के कारण शन नदियों 


पुष्पिकाङुसुमानि तेपां त्विष इव सविषो येपां ते तेपास्‌। “ओण्ड्रपुष्पं 
साम्नपुष्पिका? इति घारभरः। दुतिमतां महारमनां मणीनास । mo 202 
[त्‌। निकरेण समूहेन हेतुना फचिन्निचिताः स्रिताः काञ्चनभिः 
त्यो येजु तेषु सानुषु विहिता सान्ध्याः सन्ध्यायां अवा मयूखा यस्मिस्तमिव स्थिः 
सम्‌ । काञ्चनभित्तिषु पशरागम्रभाग्रसरादु दितसन्ध्याराग इव सातीत्युसरेच्षा ॥ ८ ॥ 
इस हिमालय पर अभिनव बिकसित अडृहुरु पुष्प के समान (अरुण) कान्तियुत्त 
पश्रागादि महामणियाँ बिराज रही हँ । प्रकाशित होते हुए इन महा मणियों के समूह 
से सञ्चटित होकर ऐमयुक्त शिखरो पर सायकाऊ की किरणों के सइश परिस्फुरण करती 
हुई किरणों को यए हिमालय धारण करता है। { सूय्यं की किरणें सायकल को पोळा और 
छाछ वणे विमिमित दिखणाई पड़ती है उसी तरह हिमालय सुवण का पौछा और पद्मराग 
का भरण प्रकाश दोनों के एकत्रित होने के कारण सायक्कालीन युति धारण करता है॥८॥ 


प्थुकद्म्बकद्म्चकराजितं म्रयितमालतमालबनाङुलम्‌ । 
लघुतुषारतुषारजलशच्युतं घृतसदानसदाननदन्तिनम्‌ ॥ ६ ॥ 


एथ्विति।पुनख्च ! एधुमिः कद्स्यवता कदस्बकेर्नीपकुसुमसमूदै । 'कद्‌- 
स्यमाहुः सिद्धार्थ नीपे च निकुरस्बके' इत्युभयत्रापि विश्वः। मि 
स्तमाळवनेस्तापिच्छुवनेराकुळमाकीण॑स । 'कालस्कन्घस्तमालः स्पात्तापिष्छोइपि' 
इपयमरः। घुतुपारमएपशीकरं यत्तुपारजलं हिसोदक रस्योतति वर्षति तं तथोक्तस। 
'तुपारो हिमसीकरो? इति शाश्वतः। 'मयेम्योऽपि इश्यते इति क्रिप्‌ । सदानाः 
समदाः सदाननाः शोभनाननाश्च ये दत्तिनरते एता येन तं तथोक्तस ॥९॥ 

यह शिमाल्य बड़े बड़े कम्म के पुष्पो से विशोभित ऐ रहा है।यह गुथे हुये पुष्पमारय 
के सरश तमाछ के गर्नो से व्याप्त हो रहा ऐै। पिन्दु-बिन्दु हिमजल इस पर से परिस बण 
फर रए है। इस हिमालय पर मदस्तावी और सुन्दर शुण्ड, सुशनुण्ड वाले हाथियों पिच- 
रण परते है ॥ ९ ॥ 
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१०० किराताजुनीयम्‌ । 


रहितरत्चयान् शिलोश्चयानपलताभवना न द्रीभुवः । 
विपुलिनाम्बुरुहा न सरिद्रधूरकुसुमान्द्धतं न मद्ीरुहः ॥ १०॥ 
रहितेति । पुनश्च । रहितरलचयान्‌ रहितः परित्यक्तो रत्नचयो येस्तान्रलराशिर- 


हितान्छिलोच्चयान्धिखराणि न दुघतम्‌ । अपलताभवना छतागृहरहिता दरीसुवो | 


गुद्दाप्रदेशान्न दधतम्‌ । 'दरी तु कन्दरो वा त्री देवखातबिले गुहा” इत्यम्रः। विग- 
तानि पुलिनान्यम्बुरुहाणि 'च यासां ताः। सरितो वध्व इव ताः सरिद्वधून दधतम्‌ । 
अन्न सरितां वध्वोपम्यास्पुलिनानामस्बुरुहाणां च वद्नजघनौपम्यं गम्यते। अकुसु- 
पान्महीरुहो वृच्चान्न दघतम , किन्तु रत्नादिसग्पज्ञानेव शिलोक्वयादीन्दुधत- 
मित्यर्थः । महाविभापया नान्न नन्समासः ॥ १०.॥ 

इस हिमालय के शिखर रल-राशियो से खाली नहीं हैं. ( अर्थात्‌ अनेकविध रलों की 
खानि इसके शिखर हैं ) इसके कन्दरा के प्रदेश लतागर॒ों से शुन्य नहीं हैं । इस (हिमालय) 
की नदियाँ नवविद्दाहिता रमणी की -तरह हैं । ये नदियाँ सिकताराशि और करलों.से 
रदित नहीं हैं । इस पर के जितने वृक्ष हैं वे पुष्प और फ्लो को धारण न करते हों सो 
भो नहीं ( अर्थात्‌ सवं-रल्-सम्पन्न यदृ हिमालय है )॥ १०॥ 

व्यथितसिन्धुमनीरशनैः शनेरमरलोकवधूजघनेषेनेः । 

फणश्वतामभितो बिततं ततं दयितरम्यलताबकुलेः कुले! ११॥ 

' ज्ययितेति । पुनश्च । अनीरशनेरनिमेंखलेः। सरसनेरिष्यर्थः । घनेनिंबिडे रमरछो- 
कवधूजघनेः शानेमन्दे ब्ययितसिन्छुं षोभितनदीकस्‌ । अयम्‌परः स्वगं इति भावः। 
ये रम्या लताश्च वकुलाः केसराश्च ते दयिताः प्रिया येपां तेस्तथोक्तेः। 'विशारदो 
मद्यगन्धो बकुलः स च केसरः' इति वेद्यके । फणस्व॒तां सपाँणां कुछेरभितस्ततं व्यासं 
तथा विततं विस्तृतम्‌ ॥ ११ ॥ 

इस हिमालय की नदियों का प्रवाह सुर-सुन्दरियों के काञ्जी सहित, मोटे-मोटे जघनों 
से धीरेःधोरे क्त्व होता रहता दै ( अर्थात्‌ वे आकर यहाँ नदियों में जलक्रीडा करती हैं 
जिससे प्रवाह क्षुब्ध होता दै ) और यह ( हिमालय ) सर्पों के कुलों से व्याप्त होकर विस्तृत 
हो रहा है । नूतन-कोमळ, लता और पुष्प-पराग ही इनकी प्रियतमायें हैं ॥ ११॥ 


. ससुरचापमनेकमणिप्रभैरपपयोविशदं हिमपाण्डुभिः । 
अविचलं शिखर रुपबिञ्रतं ध्वनितसूचितमम्बुसुचां चयम्‌ ॥ १२॥ 
, ससुरेति॥ अनेका विचित्रा मणिप्रमा येषां तेस्तथोक्तैः। हिमेन पाण्डुभिः झिखरेः 
इत्वा सुरचापं सेन्त्रचापस्‌। अंपंपया निजेलो5तएव विशञदुश्च तमपपयोविशदुम्‌। 
अविचळं देवाजिश्वळम्‌ । अतः भिखरशाङ्काऽस्याभूदित्यथेः । किन्तु धवनितेन गर्जितेन 
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पञ्चमः सग; | १०१ 


सूचितं ज्ञापितमम्बुमुचां चयमविरतसुपांबेञ्जतम्‌ । अन्न कह्पितसाहश्याच्छि- 
खरमेघसन्देहो मेघनिश्चयान्तः सेइ चे ॥ १२॥ 2 * पित 

दिमाळय के शिखर अनेक मणियों की प्रभा से रक्षित रइने के कारण तथा ब से ढके 
होने के कारण शुअ दिखकाई पढ़ते हैं । उत्त पर मेघमण्डल मी धव वर्ण तथा इन्द्रधनुष 
के संग होता हुआ ब्यक्त नहीं हो पाता हे जब कभी वह गम्भीर गर्जन करता है तव स्पष्ट दो 
जाता दै कि हिमालय के शिखर पर मेघ भी है॥ १२॥ 

बिकचवारिरुहं दधतं सरः सकलहंसगणं शुचि सानसम्‌। 
शिबमगात्मजया च कृतेष्येया सकलहं सगणं शुचिमानसम्‌॥ १२॥ 

विकचेति ॥ पुनश्च । विकचवारिरुहस्‌। निस्यविकसितारदिन्द्‌ सिध्यर्थः। वृत्तिसा- 
सर्थ्यात्‌ कलहंसगणेः सदृ वतत इति सकळहंसगणस्‌ । 'कादृस्वः कलहंसः स्यात्‌? , 
इस्यमरः। यद्वा। सकलाः सर्व हंसगणा यस्िस्तत्तयोक्तम्‌। शुचि नित्यनिर्म् 
मानसं मानसाख्यं सरो दधतस्र। किञ्च । कृतेष्यया । कुतश्रिन्निमित्तारकुपितयेत्यथ:। 
अगास्मजया पावत्या सकलहं सविवादस्‌। सगणं सप्रमथम्‌। “गणाः ग्रमथसंख्योघाः 
इति वेजयन्ती । शचिमानसमविद्याविनिसुक्तचित्तं शिवं च दधतम्‌ । एतेन सकल- 
भेलवेलइण्यमस्योक्तम्‌ ॥ १३॥ 

यहद निर्मल जल युक्त, एक “मानसरोवर? ( ताछाव ) को धारण करता है । जिसमें 
कमल खिले हुए रहते हैं और इसमें 'कलहंसों का निवास है या सम्पूर्ण जाति के 
इंसों का निवास है। यही नहीं किन्तु किसी कारण से कुपित पावंती के साथ, अपने भ्रमः 
यदि गणों के साथ, सम्पूर्ण अविद्याओं से विमुक्त अत एव शुद्ध चित्त शंकर जी को भी 
धारण करता है ॥ १३ ॥ 


अहबिमानगणानभितो दिवं ज्वलयतोषधिजेन कृशानुना ! 

सुहुरनुस्मरयन्तमजुक्षपं त्रिपुरदाहमुमापतिसेविनः॥। १४ ! 

अहेति ॥ दिवमभितो दिवोऽभिस्युखम्‌ । “अभितः परितः इत्यादिना द्वितीया । 
प्रहाश्चन्द्राद्यो विमानानि देवयानानि च । व्योमयानं दिमानोऽस्जी? इस्यमरः। तेषां 
गणाब्ज्वल्यता प्रदी पयता। “मितां हृस्वः इति हस्वः।-ओपधिजेन तृणविशेषजन्येन 
कृश्यानुना चह्विना कृस्वाइपं प्रतिइपम्‌। वीप्सायामव्ययीभावः । उमापतिसेविनः 
ग्रमथादीन्‌ । 'गतिबुद्वि-' इत्यादिना द्विकमेकस्वस्‌ । त्रयाणां पुराणों समाहारञ्निः 
पुरस्‌ । 'तद्विताथ-' इत्यादिना समासः। “पात्रादिभ्यः प्रतिषेधो दक्तन्यः' इति 
सत्रीझिङ्गप्रतिपेधः । तस्य दाहं न्रिपुरदाहं सुहुरदुस्मरयन्तम्‌। ननु 'अघीगथ-' 
इस्यादिना दाहमित्यत्र षष्ठी किं न स्यात्‌ । तस्याः शेषार्थ विधानाच्छेपस्वस्याविवः 

तत्वात्‌ ; अन्न 'कविसस्मतसाहश्यारस्ट्रतिः इति स्मरणारङ्कारः ॥ १४ ॥ 
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१०२ | किरावाजुंनीयम्‌ | 
इस दिमाळय पर स्वगे के चतुर्दिक्‌ ( प्रति माग ) रों ( चन्द्रादि ) और देवताओं के 
पिमानों का प्रकाशक तुण विशेष से उत्पन्न अझि से, उमापति ( शंकर ) के सेवकों ( अर्थात्‌ 


शङ्कर भगवान्‌ के गर्णो ) को त्रिपुरासुर के नगर के दाह का बारम्बार स्मरण दो जाता है 
तात्पय॑ यह कि यह अनेक प्रकार की ओषधियों का बड़ा भण्डार है॥ १४॥ 


बिततशीकरराशिभिरुच्छितेरुपलरोधविवर्तिभिरम्बुभिः । 

दघतमुन्नवसानुसमुद्धता घ्तसितव्यजनामिव जाहृवीम्‌।॥। १५ ॥ 

विततेति ४ विततशीकरराशिमिर्विस्तृतशीकरपुजैरुच्छ्तिरुतपतितेः। कुतः । उपः 
छरोघेन विवर्तिभिरग्बुमिहे तुमिएंतसितव्यजनामिव ग्रद्दीतामळचामरासमिव स्थिता- 
मित्युव्मेक्षा । उच्चतसाजुपु समुद्धतां वहन्तीं जाह्नवीं गङ्गां दधतम्‌ ॥ १५ ॥ 

इस हिमालय के उन्नत शिखरों पर गङ्गा प्रवादित्त होती हैं । पत्थरों के ढेर के कारण 
जब उनका जलू-प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है । पुनः उन प्रस्थरो के ढेरों पर से उतरने लगता 
है उस समय असंख्य जले कण ऊध्वे गति से फव्वारे की तरह छूटते है उस समय गङ्गा 
शुअ चामर धारण की हुई की भाँति प्रतीत होती दै ॥ १५ ॥ 


अनुचरेण घनाधिपतेरथो नगविलोकनविस्मितमानसः | 

स जगदे बचनं प्रियमादरान्सुखरताऽबसरे हि बिराजते ॥ १६॥ 

अनुचरेणेति । अथोञ्नन्तरस्‌ । “मडठलानन्तरारम्भप्रश्नकार्स्न्येप्वथो अथ? इस्यः 
सरः। घनाधिपतेरजुचरेण यक्षेण नगबिछोकनेन विस्मितमानसः। सोज्जुनः) 
भआद्रातूप्रियं वचनं जगदे गदितः । गदतेगत्यथंस्य दुहादित्वात्मधाने कर्मणि छिट्‌। 
खप्रृष्ठपरिमापणदाषे परिहरति--सुखरतेति। झुखरता वाचालस्वम्‌। अपृष्टपरिभाषि- 


स्वमिति यावत्‌ । अवसरे थरोतुराकाङ्खासमये विराजते हि । आकाङ्कितमगषटोऽपि 
अयादिति भावः ॥ १६॥ 


इसके पश्चात्‌ कुबेर के भृत्य ने, दिमालय के अवलोकन से आशक्षय्यै चकित भजुन से 


आदरपूवेक मधुर शब्दों में कहा क्योंकि यदि मनुष्य अवसर समझ कर विना पूछे भी 
कुछ कहता है तो उसकी शोमा होतो है॥ १६॥ 


अलमेष बिलोकितः प्रजानां सहसा संहतिमंहसां विहन्तुम | 

घनवत्म सहखधेष झुवन्हिमगौरैरचलाधिपः रिरोभिः॥ १७॥ 
_ अलमिति। हिमेन गौरैः श्रेः शिरोसिः शिखरेधंनवत्म खं सहखधा कुर्वस्विपा- 
टयञ्चिवेत्युखेच्चा । पुषोऽचछाधिपो हिमवान्विछोकितो दृष्सान्न एव प्रजानामंहसां 
संवि पापसङ्घातं सहसा विहन्तुमछ समथ ।'पर्यापिघचनेष्वळमर्थधु' इति सुसुन्‌। 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पमः सग: | १०३ 
ओऔपरछन्दसिके बृत्तम्‌---“पयंन्तेयौँ तयेव शेषं चौपच्छुन्द्सिक सुधी भिरुक्तम्‌' इति 


।१७॥ 
यक्षने कह्टा--यह नगेन्द्र दिम-धवळ अपने शिखरों से मेघ-मार्ग अर्थात्‌ आकाश-मंडरु 
को मानो असंख्य भागों में विभक्त कर दिया है । दर्शन माव से ही यद्द लोगों के पापपुञ्च 
का नाश करने में समर्थ है ॥ १७॥ 


इह दुरधिगमेः किश्चिदेवागमेः सततमसुतर' बणंयन्त्यन्तरम्‌ | 
अमुमतिविपिनं वेद दिग्वयापिनं पुरुषमिव परं पद्मयोनिः परम्‌॥१5। , 
इद्देति । इहास्मिन्पर्वते । सुतरं न अवतीत्यसुतरम। दुस्तरमित्यथं: । तरते 
खदप्रत्ययः । अन्तरं मध्यभागम्र्‌ पुरुषे त्वन्तरं सर्वस्‌ । दुरधिगमेदुरारोहैरन्यत्र 
दुमहेरागमेबुक्षरन्यन्न पुराणादिभिः । 'पुराणे$प्यागमो बुदे इति रुद्रः किञ्चिदेव 
सततं वर्णयन्ति न तु कदाचित्मत्यक्षेणापि निःदोषं ज्ञातुमदाक्यत्वादिति भावः । कि- 
स्वतिविपिनमतिगहने दिग्ब्यापिनसुभयन्रापि समस्‌ । असु गिरिं पर पुरुषं परमा 
स्मानमिव परं केवळम्‌। 'परमव्ययमिच्छुन्ति केवले! इति विश्वः। पद्ययोनिर्नह्वेव 
वेद नान्य इत्यथः । 'विदो ळटो वा? इति णळादेशः। जशेपमायमकयोः संसृष्टिः । 
चतमावृत्तम्‌-*तुरगरसयतिनों भरो गः चमा? इति छडणात्‌॥ १८॥ 
इस ( द्विमाळय ) के दुस्तर आस्यन्तर तत्त्व का वर्णन, दुरूद पुराणों को सहायता से 
थोड़ा बहुत किया जाता है । दिगन्तब्यापी, इस पर्वत को, जिसमें बहुत से घने-घने जङ्गल हैं, 
और जो परम पुरुप भगवान के सदृश अजेय दै, केवल रह्मा ही जानते हैं ॥ १८॥ 


- रुचिरपज्ञवपुष्पलतागृहे रुपलसजलजेजेलरारिभिः । 
नयति सन्ततमुत्सुकतामयं धृतिसतीरुपकान्तमपि श्रियः ॥ १४ ॥ 
रुचिरपछ्वेति । अयं गिरिः । रुचिराणि पल्लवानि पुष्पाणि च येषां ते नथामूता 


| लतागुद्दा येषु तेस्तथोक्तेर्पळसजञळजेः शोमितकमलेजलराशिमिः सरोभिः करणे 


उपकान्तं कान्तसमीपे एतिमतीघेयंवतीरपि समीपस्थानपि प्रियान्न गणयन्तीः। 
सानिनीरिस्यथंः ।-खियः सन्ततसुस्सुकतां नयति । तासां मानग्रन्धि शिथिछयतो- 
स्यर्थः । अथवा । उपकान्तं उतिसतीस्तुष्टिमतीरपि सुरततूसा अपि पुनरप्युस्सुकतां 
नयतीत्यथेः । उभयत्नाप्युद्दौपकर्वादृतिशयोक्तिः । चुत्तमुक्तम्‌ ॥ १९ ॥ 

कोमळ फिशळ्य और पुष्पों से युक्त ऊताओं के कुों से तथा कमळ पूर्ण सरोबरों से 
सुशोभित होता हुआ, यदद ( हिमवान्‌ ) प्रियतम के समीप, मानिनो भी खियों को उत्कः 
ण्ठित कर देता दै ( अथवा रति-छुख से तुए भी जयों को अपने-अपने पति से रमण करने 
के लिये बार-बार लालायित कराता है )॥ १९॥ 
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१०४ " किराताजुनीयम | 


सुलभैः सदा नयबताऽयबता निधिगुहाकाधिपरमैः परमैः | 
अमुना घनैः क्षितिस्रतातिश्ता समतीत्य भाति जगती जगती ॥२०॥ 


सुरूमैरिति । नयवता नीतिमताऽयवता भाग्यवता च सदा सुळमैः । नान्येरि- 
स्यर्थः । 'अयः शुभावहो विधि? इत्यमरः । निधीनां महापद्मादीनास्‌ । 'अख्ी पद्मो 
महापद्मः शङ्खो मकरकच्छपौ । सुकुन्द॒कुन्दनीलाश्च खबश्च निधयो नव ॥? इत्यमरः || 
गुह्यकानां चाधिपं कुबेरं रमयन्तीति तथोक्तः । “कर्मण्यण्‌? । परमरुत्कृष्टधनः करणः। 
असुना दितिस्वता हिमाद्विणातिग्ता पूर्णा सती जगती सही जगती स्वगंपाताळ- 
लोकौ समतीत्यातिक्रम्य भाति। अमानुपेरपि दुर्लभाः सम्पदोञ्त्र सम्भवन्तीति 
भावः। अन्न घनातिय्वृतेति पदार्थस्य विशेषणगत्या जगदतिक्रमणहेतुरवोक्स्या 
काब्यलिङ्गम्‌। तस्य यमडेन संसृष्टिः। प्रमिताइराबृत्तस्‌--'प्रमिताक्तरा सजससैरु- 
दिता? इति लक्षणात्‌ ॥ २० ॥ 

इस भूर्लोक की भूमि, नीतिमान तथा माग्यवान पुरुषों से सुलभ, निधि और यक्षा के 
सवामी ( कुबेर ) की सर्वोत्तम धन-राशि सम्पन्न हिमवान्‌ से पूणं होकर, अन्य लोकों कौ 
भूमि पर विजय प्राप्त कर सुश्दोमित हो रही दै । अर्थात्‌ प्रचुर सम्पत्ति सम्पन्न इस हिमवान 
से इस लोक की पृथ्वी सबसे बढ़कर है ॥ २०॥ 


अखिलमिद्ममुष्य गौरीगुरोख्िभुबनमपि नेति सन्ये तुलाम्‌ | 

अधिबसति सदा यदेनं जनेरविदितविभदो भवानीपतिः ॥ २१॥ 

अखिलमिति। असुष्य गौरीगुरोहिमवत इदमखिछम्‌। त्रयाणां सुवनानां समा- 
हारखिसुवनमपि । 'तद्धितार्थ--! इत्यादिना समासः। पात्रादित्वास्स्रीस्वप्रतिपेधः। 
तुछां साम्यं नताति मन्ये । यद्यतो जनेरविदितिविभवोऽज्ञातमहिमा भवानीपतिः 


सिवः सदेनं गिरिमधिवसति । अरिमन्वसतीस्यर्थः । “उपान्वध्याङचसः' इति कम" ` 


स्वस्‌ । अतोऽयं धमचेत्रमिति भावः। प्रभावृत्तम्‌-'स्वरशरविरतिरननौ सरौ प्रमा’ 
इति लक्षणात्‌॥ २१॥ 
सम्पूर्ण यदृ त्रिमुवन ( आकाश, पाताल और सृत्युलोक ) इस अपर्णा ( पार्वती ) के 
पिता हिमालय के समक्ष नहीं टिक सकता । क्योंकि इस पर भगवान्‌ शंकर सर्वदा निवास 
करते हैं जिनको महिमा साधारण पुरुषों को अविदित है॥ २१ ॥ 
बीतजन्मजरसं परं . शुचि ब्रह्मणः पदमुपेतुमिच्छताम। 
आगमादिब तमोपहादितः सम्मबन्ति मतयो भवच्छिदः २२॥ 
वीतेति । वीते निवृत्त जन्मजरसौ यस्य त॒द्वीतजन्मजरसस्‌ । जराया जरसन्य- 
तरस्याम्‌? इति जरसादेशः। अत्र तद॒न्तविधेरिष्टव्वारपरत्वेन स्यादेशवाधकस्वाद । 
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पञ्चमः सगे | १०५ 


तयाहि-*टाङसिङसामिनात्स्या?. इति स्यादेशयाधनात्‌ । परस्वाजरसादेशं वभाषे 
माष्यक्ृत्स्वयस्‌। सूत्रकारमते यत्त॒ ज्ञापकारपरबाधनस्‌। भवेत्तदपि टाङस्योनं पुनरूसि 
संभवि । मतद्वयेऽपि तत्तुल्यं ङसि यत्पूवंचाघनस्‌ । परत्वाजरसादेशस्तसस्यासस्यादे- 
शवाधनात्‌। ज्ञापकं यश्च टाङस्योरयावादेश्ञाविनादिति । ईकारदीर्घयोस्तन्र वेयथ्ये 
तत्तु तौ विना । एस्वे सवर्णे दीधे च रूपसिद्विभवेद्यतः। व्यर्थसूत्राइरस्यायाद्वङकस्व- 
तउज्ञापक फणी । स्वातन्त्याजरसादेशं जगौ पूर्व॑स्य याधनात्‌। सम्थनप्रपञ्चस्तु भा- 
ध्यकेयटयोः स्फुरः॥' एवं च यदुत्र जरस इति केपाञ्चिरपाठान्तरकल्पनं तदृज्ञानवि- 
जुम्मितमेव । ब्रह्मणः परमात्मनः सम्बन्धि परसुस्कृष्टं छचि निष्कलङ्कम्‌ । पद्यत इति 
पर्द स्थानं तादात्स्यकचणम्‌ । मुक्तिमित्यर्थ:। उपेतु प्रापुमिच्छुतां सुसुक्तणामागमा- 
च्छाखादिव । तमोपहन्तीति तमोपहाददि्ानिवतंकात्‌। ‘अपे क्लेशतमसोः इति 
डप्रत्ययः। इतोअस्माहिरेः । भवं छिन्दन्तीति भवच्छिदः संसारनिवतंकाः। 'सस्सू- 
द्विप इस्यादिना किप्‌ । मतयस्तर्वज्ञानानि सम्भवन्त्युरपद्चन्ते । चषेत्रविशेषस्यापि 
ज्ञानो पायत्वा दित्याशयः । न केवलमियं भोराभूमिः किन्तु सुक्तिचेत्रमपीति तारपर्या 
थः । रथोद्धतावृत्तम। तझ्नक्षणस्‌-'राज्षराविद्द रथोद्धता ळगौ' इति ॥ २२ ॥ 

जन्म और जरा रहित, पवित्र और सर्वोत्तम ब्रह्म-धाम के चाइने वालों के लिये, अज्ञा 
न-निवतंक शाल की तरह इस हिमालय से संसार के बन्धन से मुक्त हो जाने को सदवुद्धि 
उत्पन्न होती है । अर्थात्‌ यह झुमुक्चओों के लिये शाख का काम करता है। जैसे शाख के 
अध्ययन से बुद्धि का झुकाव मोक्ष की तरफ दो जाता है वैसे ही शस पर निवास मात्र से 
बुद्धि सन्मागे का अवलम्बन करती है ॥ २२॥ 


दिव्यस्जीणां सचरणलाक्षारागा रागायाते निपतितपुष्पापीडाः | 
पीडाभाजः कुसुमचिताः साशंसं शासन्त्यस्मिन्सुरतबिशेषं शय्याः॥२३॥ 

- दिव्येति । अस्मिन्गिरौ । चरणलाज्ञारागेः सह वतंन्ते तास्तस्थोक्ताः । घेनुकपुरु 
चायित।दिवन्धेषु खियाः पादतळस्याधः स्पर्शातद्वागाङ्किता इत्यरथः । निपतिता व्या- 
नतकरणे स्रीणामघोसुखस्वाद्‌श्रष्टाः पुष्पापीडाः कुसुमशेखरा यासु तास्तथोक्ताः। 
“शिखास्वापोडशेखरौ' इत्यमरः। पीडामाजो विमदुंभाजः। सङ्गमस्य इस्य्ः । अमरः 
प्रेद्ो लितादी सवतः करीपरिश्नमणसम्भवा दिति भावः। कुसुमेश्चिताः कुसुमब्याप्ताः। 
इभमार्जारादिकरणेषु स्तनभुज्गद्यवयवानां शय्यातळस्थायित्वान्मद्नाय कुसुमाचिता 
इस्यर्थः। दिव्यस्तीणां स्त्रन्धिन्यः। शेरत आस्विति शय्यास्तल्पानि। 'संज्ञायां . 
समजनिषद्‌- इत्यादिना क्यप्‌। रागायाते रागोद्रेके सति यः साशंसः सतृष्णः 
सुरतविशेपस्तम्‌। जातावेकवचनम्‌ । सुरतविशेषानित्यथः । शंसन्ति सूचयन्ति। 
विदृण्वन्तीस्यर्थः । अन्न छाज्षारागोदिपदार्थानां सुरतविशेषशंसनं प्रति विशेषणगत्या 
हेतुस्वोक्तया काब्यछिङ्गमलङ्कारो यमकेन संसुउयते। जळ्धरमालादत्तमु- स्भौ स्मो 
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१०६ किराताजुनीयम्‌ । 


ख्याता' इति छक्षणात्‌। घेचुकादिबन्धरइण तु रतिरहस्ये 

“न्यस्तहस्तयुगळा निजे पदे योषिदेति करिरूढवल्लमा । अग्रतो यदि शनेरघोमुखी 

धुकं प्रिये। स्वेच्छया अमति वल्लमेअपि या योपिदाचरतिचज्ञमायिः 
घेजुक बृपवदुते मिदं चतुष्पदाकृतिः । तर्कटिं समधिरुह्य 
तस्‌ । ब्यानतं रतमिदं यदि प्रिया स्याद्घोसुख ना 
वज्ञझः स्यादूबपादिपशुसंस्थितिस्थितः । चक्रवद्ञ्जमति कुज्चिताइध्रिका आमरं न 
जघने समुद्गत ॥ पवतः कटिपरिअमो यदि मरेङ्कपूर्वमिद्युक्तमूछितम्‌ बक व्य 
गास्यमस्तका मुन्चतस्फिचमघोमुखी खियस्‌। क्रामति स्वकर मि अरि 
रत॑ तदुच्यते । 'प्रसारिते पाणिपादे शय्यास्थशि सुखोरसि। उच्नतायाः खियाः 
कठ्यां मार्जारकरणं विदुः॥? इति अन्यान्तरे । “कान्तोरपीडा म्भौ स्मौ? इति वृत्तम्‌ ॥ 

इस हिमालय पर ( कुसुमों ) फूलों की शय्यायें, जो चरण में लगाये गये महावर से 
रित हैं, जिनपर म्लान पुष्प पड़े हुए हैं; और जो अत्यन्त विमदित हो गई हैं; दृष्टिगोचर 
हो रद्दी हैं उनसे सुर-सुन्दरियों के अत्यन्त रागोद्रेक पूवक कामोपभोग की क्रिया सूचित 
होती है॥ २३॥ 

शुणसम्पदा समधिगम्य परं महिमानमत्र महिते जगताम्‌ | 
नयशालिनि श्रिय इवाधिपतौ विरमन्ति न ञ्त्रलितुमोषधयः । २४॥ 

गुणेति । जगतां महिते जगद्भिः पूजिते पूज्यमाने । “मतिजुद्धि' इत्यादिना चते. 
माने 'क्तः । 'क्तत्य च चतंमाने? इति पष्ठी । अन्न दिमवत्योषघयस्तृणञ्योतींषि नय- 
झालिन्यधिपतौ नीतिसम्पन्ने राज्षि श्रियः सम्पद इव गुणसम्पदा चेत्रुणसम्पस्या । 
अन्यत्र सन्ध्यादिगुणसम्पदा । परं महिमानस्‌ । उभयत्रापि प्रकाशसामध्यम्‌ । सम" 
घिगम्य ज्वढितु प्रकाशित न विरमन्ति। अविरतं जवलन्तीत्यथः । अन्यन्न रात्रा- 
दावेवेति भावः ॥ २४ ॥ 

जिस प्रकार नीतिमान राजा कौ राज्यलक्ष्मी सन्ध्या, पूजन, तपंणादि शुणों से अछौ- 
किक शक्ति प्राप्त कर सबंदा उस राजा के प्रताप कौ अभिवृद्धि किया करतो दें उसी प्रकार 
लोकपूज्य इस हिमालय पर ओषधियाँ क्षेत्र-सम्पत्ति से परम शक्ति प्राप्त कर अहर्निश प्रज्व- 


हित रहने से विश्राम नहीं कर पाती हैं अर्थात सवकाळ प्रकाश किया करती रती हैं ॥२४॥ 


कुररीगणः कृतरवस्तरवः कुसुमानताः सकमलं कमलम्‌ | 
इह सिन्धवश्च बरणाबरणाः करिणां मुदे सनलदानलदाः ॥ २५॥ 
कुररीति। इद्दाद्रौ कुररीगण उरक्रोशसङ्घ:। 'उत्कोदाकुररौ समो! इत्यमरः । इतेः 
रवः कृतारचः। तरवः कुसुमानताः । कमळं जळ सकमलं सपश्म्‌॥ “कमर जळ 
पद्मयोः इति विश्वः। यद्वा कं जळमळमत्यन्तं सपझै वतंते । 'कं जळे शिरसि चः 
इस्यमरः। किञ्च। चरणा दुमा आवरण यासा ता चरणावरणाः। "वरणो वरुणः सेतुः 
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स्तिक्तशाकः कुमारकः” इत्यमरः। सनळदाः सोशीराः । 'सूलेउस्योशीरमसखतियास्‌ ॥ 
अभयं नलदं सेव्यसः पर्‌ जच सन्तापं द्यन्ति खण्डयन्ति शमयन्तीत्यनलदाः 
सनळदाश्च ता अनळदाः सिन्धवो नद्यः करिणां सुदे । भवन्तीति शेषः। न 
चेपरीस्यमिति भावः ॥ २५॥ > 
इस हिमालय पर कुररी जाति की पक्षियाँ बोलती रहती हैं । इस पर के वृक्ष पुष्प-मार 
से झुक गये हैं। इसके जलाशय कमल से विशोमित हैं। इस पर की सरितायें वृक्षां से 
अपने को भावृत कर ली हैं । इनके तट पर उशीर उगे हुए हैं। ये ताप को दूर अगा देती 
हैं । हाथियों के लिये प्रसन्नतावद्धक हैं ॥ २५ ॥ 
सादृश्यं गतमपनिद्रचूतगन्धेरामोदं मद्जलसेकजं दधानः | 
एतस्मिन्मद्यति कोकिलानकाले लीनालिः सुरकरिणां कपोलकाषः ॥ 
साइश्यमिति। एतस्मिन्पर्वतेऽपनिद्रचूतगन्धेः साइश्यं गतं फुल्लाम्नपुष्पगन्ध- 
सद्य मदजळसेकजमामोद्‌ं परिमछं दधानो विश्ाणः। अतएव ळीनालिः संसक्तम्ङ्ग: 
सुरकरिणास्‌ । कच्यतेऽनेनेति कापः। कपोळानां काषः कपणस्थानं तुमस्कन्धादि । 
अकाले वसन्तातिरिक्ते कालेऽपि कोकिढान्मदयति। मितां हस्वः इति स्वः । अन्न 
चसन्तरूपकारणाभावेऽपि मदाए्यकार्योरपत्तिकथना द्विभावनाळङ्कारः। तदुक्त 
“कारणेन विना कार्यस्योरपत्तिः स्याद्विमावना' इति। सा च चूतगन्धैः साइश्यमि- 
स्युपमया वामोदुं दधान इति पदाथददेतुककान्यछिङ्गेन चाङ्काङ्गिमावेन सङ्कीयते । 
किञ्च कोकिलानां मदगन्धे चूतगन्धञ्जान्त्या आन्तिमदृङङ्कारो व्यज्यते । प्रहर्षिणी- 
बृत्तम--ज्नौज़ो गखिदुशयतिः प्रहर्षिणीयम्‌? इति रक्षणात्‌ ॥ २६॥ 


इस हिमालय पर विकसित आश्र-मञ्जरी के गन्ध के समान मदजल-सेचन से उत्पन्न 
सौरमवाही, सुरगजों के कपोल द्वारा विधषित, और जिसपर अमरकुछ व्याप्त हे ऐसी 
वृक्षों की शाखाओं का घुष्टस्थान वसन्त का समय न दोने पर मो कोकिलों को वसन्त का 
अम उत्पन्न कराकर मदोन्मत्त वना देता है ॥ २६॥ 


सनाकबनितं नितम्बरुचिरं चिरं स्रनिनदेनदेद्वेतममुम । 

सता फणबतोऽबतो रसपरापरास्तबसुघा सुघाधिबसति ॥ २७॥ 
. 'सनाकेति। पुनश्च । सनाकवनितं साप्सरस्कं नितस्बेः कटके रुचिरं सुनिनदेः 
सुघोषेन देः प्रवाहैचृंतमसुम । अझुष्मिन्गिरा वित्यर्थः । 'उपान्वध्याङवसः इति कम” 
स्वस्‌ । अवतोऽधोछोकरच्षकस्य फणवतो नागराजस्य सतेष्टा । 'मतिबुद्धि-' इस्या- 
दिना वतंमाने कः । तद्योगार्ष्ठी । रसेन स्वादेन परोर्कृष्टा परास्तवसुधा रयकसूः 
लोका सुधारतं चिरमधिवसति । अतोऽन्यत्र भूमण्डले ङुत्रापि सुधा नास्तीत्यथः । 
सेरुप्रतिभरोऽयं गिरिरिति भावः। अन्न प्रस्तुत्तविशेषणसामध्यांदप्रस्तुतमेरुपतोतेः 
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१०८ किराताजुनीयम्‌ | 


समासोक्तिरळडारः। स च यमकेन संसज्यते । जढोद्धतगतिबँतम्‌-“रसैजेसजसा 

जलोद्धतगतिः इति रक्षणात्‌ ॥ २७॥ 
कच का निवास दै । इसका मध्य भाग जो नितम्ब से उप- 
मित होता है बहुत सुन्दर दै । कल-कळ नाद करते हुये बहुत से नद इस पर प्रवाहित दोते 
है । पातालरक्षक, वासुकी के लिये अत्यन्त प्रिय और समस्त स्वादों को फीका करने वाली 
सुपा का इस पर वास है अर्थात्‌ सुधा यहीं मिलती है और कहीं नहीं ॥ २७॥ 
श्रीमज्ञताभवनमोषघयः प्रदीपाः शय्या नवानि हरिचन्दनपल्लबानि । 
अस्मिन्रतिश्रमनुदञ्च सरोजबाताः स्मतु दिशन्ति न दिवः सुरसुन्दरीभ्यः॥ 

मदिति । अस्मिचद्रौ श्रीमत्समद्धिमञ्चता एव सवनस । शोपधयस्ूणज्यो 
तींच्येच प्रदीपाः । नवानि हरिचन्दनपल्चवानि सुरतरुकिसलयान्येव शय्याः । 'हरि 
चन्दनमाख्यातं गोशीरषे सुरपादपे' इति विश्वः। रतिश्रमजुदः सुरतश्रमहारिणः सरोज 
चाताक्ष । सुरसुन्दरीभ्येः । क्रियाग्रहणाश्चतुर्थी । दिवो द्विस्‌ ॥ 'अघीगर्थ-?' इत्या 
दिना कर्मणि पछी । स्मतु न दिशन्ति । विस्मारयन्तीत्य्थः । स्वगांदुष्यतिरिच्यते$- 
सादिति भावः । अन्न पूर्वार्ध रूपकन्नयं स्फुटमेच ॥ २८ ॥ 

इस पर अनेक शोमा-सम्पन्न लता-कुक ही उत्तम भवन हैं । ओषधियाँ दौप-मालिकाये 
है। कहपबृक्ष के नये-नये पछव तल्प हैं । कमळवन का स्पशे करने के कारण रतिजनित 
खेद को दूर भगाने वाला वायु भी इस पर सतत बर्तमान है। जिससे अमर-ललनाय 
अपने स्वर्ग को मी मूल बैठी हैं. अर्थात्‌ स्वगे में भोग-विछास की सम्पूर्ण सामग्री वतमान 
रहती है । इस हिमालय पर मी किसी वस्तु की न्यूनता नहीं दै। अतः वे स्वगे से इसे 
अच्छा समझती हैं ॥ २८ ॥ 

ईशाथ मम्भसि चिराय तपश्चरन्त्या 
यादोबिलद्दनविलोलबिलोचनाया: | 
आलम्बताग्रकरमत्र भवो भवान्याः 
श्च्योतन्निदाघसलिलाहुलिना करेण ॥ २६ ॥ 

इशाथमिति । इश्ञायेतीश्चार्थं यथा तथेति क्रिय्ाविशेषणस्‌ । 'अर्थेन सह निस्य” 
समासः सवंलिङ्गता च वक्तव्या? । चिराय चिरसम्भसि तपश्चरन्त्या अतपुच यादो" 
बिलञ्चनविछोलविलोचनाया जलजन्तुविघट्ितचकितेज्षणायाः। तपसोडप्यधिक इ: 
शथेव विलोभयन्त्येति भावः। यादांसि जरूजन्तवः इत्यमरः। भवान्या भवपत्न्‍याः! 
प्रयोगकाठापेचोञ्यं निर्देश! । “इन्द्रवरुणभव-? इत्यादिना ङीप्‌ । आचुगागमश्च । 
करेकदेशस्यापि करत्वादग्रश्चासौ करश्चेति समानाधिकरणे समासः। अतएव वामनः 
,हस्ताग्राग्रहर्तयोगुंगगुणिनो भें दा मेदौ' इति । तमग्रकरं भवः शिवः शच्य्रोतन्निदाघः 
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ही. ---- ७७% a 


पञ्चमः सगे” | १०६ 


सहिलाडुलिना स्रवत्स्वेदाजुलिनेति सारिवकोदयो।क्तः। करेणान्न गिरावाढम्बत गृही- 
तवान्‌ । अन्नाद्धुतातीतबृत्तान्तस्य प्रत्यच्ववद्मिधानाद्वाविकालङ्वारः--'अतीतानागते 
यत्र अत्यक्षयदलूछिते । अत्यञ्नुतार्थकायंस्वाद्वाविक तढुदाहतस्‌ ॥' इति छचणात्‌। 
वसन्ततिलकाबृत्तस--'उक्ता वसन्ततिळका तभजा जगो याः इति तज्चक्षणात्‌ ॥२९॥ 

इसी ( दिमाल्य ) पर शिव के लिए बहुत समय तक जळ में भवानी दे तपस्साधन 
किया या । उस समय जब कमी जलजन्तु परिफ्फुरण करते थे तो उनके नेत्र संचकित दो 
जाते ये । ( आशुतोष ) शंकर ने भी अपने हाथ से इनके हाथ का अग्रमाग अहण किया 
था। मगधान शंकर के हाथ की अङ्कुरियों से ग्रोष्म काळ के स्वेद-बिन्दु टपक रहे ये ॥२९॥ 


येनापबिद्धसलिलः स्फुटनागसद्या देवासुरेरस॒तमस्चुनिधिमेमन्ये । 
व्याबतनेरहिपतेरयमाहिताडुः खं व्यालिखन्निव बिभाति स मन्दराद्रिः ॥ 

येनेति । देवाश्चासुराश्च तेदेवासुरेः । 'येपां च विरोधः शाश्वतिकर' इति नैकव- 
आवः । येषां यंतः कायत एव विरोधो न इत्याहुः । येन 
सन्द्राद्रिणा । मन्यदण्डीकृतेनेति भावः । अपविद्वसलिलः दि्तजकोऽत एव स्फुटं 
नागसझ पाताळं यस्मिन्सोऽम्बुनिधिरख्ुतं ममन्ये मथितः । म थ्नातेद्रिकमकत्वादु- 
दुहादि्वादप्रधाने कमंणि लिट्‌ । अहिपतेः मन्यगुणीकृतस्य वासुकेरित्यथः । 'मन्यानं 
मन्दरं कृत्वा नेत्र कृत्वा तु वातुकिस? इति भारतवचनात्‌। व्यावतेनेवेष्टनेराहिताकूः 
कृतचिद्वः सोऽयं मन्दराद्रिः खमाकाशं व्याढिखन्ब्यापाटयच्चिव विभाति। अन्नौन्न- 
स्यानुपादानेनेव खल्लेखनोस्प्रेक्ञणादनुपात्तगुणनिमित्ता क्रियास्वरूपोस्े्षा ॥ ३० ॥ 

जिस मन्दर गिरि से देवता ओर दैत्यों ने असुर के शिये समुद्र का भन्धन किया या । 
( मन्थन करते समय ) समुद्र से जल के उछलने के कारण पाताळ लोक दृष्टिगोचर दो रदा 
था, और वह रञ्जुभूत सपेराज ( वासुकि ) के वारम्वार विवतन से. अङ्कित होकर इसः 
प्रकार विशोमित दो रहा हे मानो आकाश-मण्डल का भेदन कर रहा दै ॥ ३०॥ 
नीतोच्छायं युहुरशिशिरररमेरुखेरानीलाभैविरचितपरमागा रत्ने: | 
ष्योत्खाशङ्कामिह वितरति हंसश्येनी मध्येउप्यहः स्फटिकरजतभित्तिच्छाया । 

नीतेति। इहाद्वावशिशिररश्मेरुष्णांशोरुखेमंयूखेः संकरान्तेरित्यर्थः। नीतो- 
च्छायसुच्छायं नीता । विस्तारितेत्यर्थः । तथानीळाभैरसितप्रभे रत्नेरिन्द्रनीलेविरचि- 
तपरभागा । तस्संनिधानाज्ञब्धोस्कषंस्यर्थः । हंस इव श्येनी श्वेतवर्णा। 'विशद्श्ये- 
| तपाण्डराः इत्यमरः। 'वणांदनुदाततात्तोपधात्तो नः इति र्येतशब्दान्डीप्‌। तकाः 
, | रस्य च नकारः। स्फरिकानां रजतानां च भित्तयस्तासां छाया कान्तिः। अह्नो मध्ये। 
' ' | सध्याह्वेऽपीस्यथः। अुहुज्योत्जाशक्का ज्योस्तराञ्रान्ति वितरति जनयतीति ञ्ञान्तिः 
' | मवृलक्कारः॥ ३१॥ 
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११० किराताजुनीयम्‌ । 


इस नगाधिराज पर स्फटिक और रजत के दीवार की छाया सूय्ये की किरणों से 
संक्रान्त होकर ऊँची दो गई है इन्द्रनील मणियों की प्रभापुंज से उन्हें उत्कपे मिल गया 
है; और वे हंस की भाँति स्वच्छ हैं । जिससे उन्हें देख कर मष्या काल में ही चन्द्रिका 
का मान होता है॥ ३१॥ 


दधत इव बिलासशालि नृत्य खदु पतता पबनेन कम्पितानि | 

इह्‌ ललितबिलासिनीजनभगतिकुटिलेषु पयःसु पङ्कजानि ॥ ३२॥ 

दधत इति। इद्दात्रौ सदु पतता अन्दं वहता पवनेन कस्पितानि पङ्कजानि 
रूलितविछासिनीजनस्य अुगतिवस्कुटिलेषु। ईपत्तरङ्गितेष्वित्यर्थः। पयःसु विछास- 
झि नृत्यं दधत इव । सविलासं नत्यन्तीवेत्युओा । पुष्पिताग्राबुत्तम्‌ ॥ ३२॥ 

इस ( हिमालय ) पर, सुन्दरियों के भौं के समान कुटिल गति युक्त जल में मन्द २ 
चलते हुए वायु से कमल कम्पित हो रहे हैं ऐसा प्रतोत होता है मानो वे दाव-भाव पूर्वक 
नृत्य कर रहे हैं ॥ ३२॥ 


अस्मिन्नगृह्यत पिनाकश्वता सलीलमाबद्धवेपधुरधीरविलोचनायाः । 
बिन्यस्तमङ्गलमहौषधिरीश्वरायाः खस्तोरगप्रतिसरेण करेण पाणिः ॥३३॥ 
अस्मिन्रिति। अस्मिन्नद्वौ पिनाकम्ता सिवेनाधीरविलोचनायाश्रकितदष्टेः। 
उरगदुर्शनादिति भावः । ईश्वराया गौर्याः । 'स्थेशमास-! इत्यादिना वरच्‌ । पुंयोगः 
विवत्ताभावान्न डीष्‌ । लावद्धवेपधुः प्रातकम्पं इति सार्विकोक्तिः। ट्वितोञ्युच' 
इृत्यथुच्पत्यय: । विन्यस्ता मङ्गळमद्दौषधियंवाङ्करा दियंस्मिन्स पाणिः। खस्तो गलि- 
त उरग एव प्रतिसरः कौतुकसूत्रै यस्य तेन। 'आहुः प्रतिसरो हस्तसूत्रे माल्ये च 
अण्डने? इति विश्वः। करेण सळीछमगरद्यतेति देवस्य पार्वतीपरिणयलवर्णनस्‌। 
ईपार्थमित्यत्र स्वचुग्रदमात्नोक्तिरित्यपौनरुक्त्यस््‌ । भाविकमेदालझ्टारः ॥ ३३॥ 
इसी पवत पर पिनाक पाणि ( शंकर ) ने अपने हाथ से विळोलनेत्रा पावंतौ के यवा- 
डुरादि शुमलक्षण-्लक्षित तथा कम्पयुत पाणि का ग्रहण किया था। उस, समय शंकर भग- 
वान्‌ के हाथ से कौतुकसूत्र शस प्रकार खिसक पड़ा था जैसे सपे सरक जाय ॥ ३३ ॥ 
क्रामद्विधेनपद्बीमनेकसंख्येस्तेजोमिः झुचिमणिजन्मभिर्वि भिन्नः | 
उस्राणां व्यभिचरतीब सप्तसमेः पर्येस्यन्निव निचयः सह्रसंख्याम्‌ ॥३४॥ 
- क्रामद्धिरिति। घनपदुचीमाकाशं क्रामन्निव्यश्चुवानैरनेकसंख्येः। परःसहसरि* 
त्यथः । फचित्‌ “अनेकवणेः? इति पाठस्तु प्रामादिक एव । वेयर्थ्याद्‌ व्याघाताचचेति । 
शुचिमणिम्यः स्फदिकेभ्यो जन्म येपां तेः। 'जन्माद्युत्तरपदो चहुन्रीहिव्यंधिकरणोऽ 
पीष्यते? इति वामनः । तेजोमिविंसिन्नो सिश्नो$तएव पर्यस्यन्प्रसं्निहाङ्गौ सतसघेः 
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पञ्चमः सग: । १११ 


सवितुरुख्राणां किरणानां निचयो निकरः। सहस्नमिति संख्या सहखसंख्या तास्‌। 
स्वनियतामिति शेषः । व्यमिचरत्यतिक्रामतीवेत्युत्मेचा ॥ ३४॥ 

इस पवत पर स्फटिक मणि से परिस्फुरणकारिणी असंख्य किरणे, जो भाकाशपथ 
में सन्नरण कर रही हैं; सामूदिक रूप से, सप्ताश्व (सूयं) की किरणों के समूह की सहल 
संख्या को अतिक्रमण करती हुई की तर इक्पथानुसरण कर रही हैं ॥ २४॥ 

व्यधत्त यस्मिन्पुरमुश्चगोपुरं पुरां बिजेलुर्धृतये घनाधिपः। 

स एष केलास उपान्तसपिणः करोत्यकालास्तमयं बिबस्बतः॥।३४।। 

व्यघत्तेति । यस्मिन्केलासे धनाधिपः कुवेरः पुरां विजेतुः शिवस्य तये सन्तो- 
चायोछगोपुरमुन्नतपुरद्दारम । “पुरद्वारं तु गोपुरस्‌? इत्यमरः। पुरमळकाख्यां पुरीं 
व्यधत्त निर्मितवान्‌। तर्सखिरवादिति भावः । स पुष केलास उपान्तसर्पिणः प्रान्त 
चारिणो विवस्वतः सूर्यस्याकाछे प्रसिद्धेतरकाळे5स्तमयं करोतीवेत्युत्पेक्षा । चस्तुतस्तु 
तत्कारणाभावाब्यज्ञका प्रयोगाद्वस्योप्य्रेचा । सा चोपान्तवर्तितयाऽसम्बन्धे सम्बन्धल- 
इणातिशयोकस्युल्थापितेति विवेक: । अस्तमिति सकारान्तसब्ययस्‌ । तस्य पश्चाद- 
जन्तेनायशब्देन पष्ठीसमालः। डृत्तसुक्तम्‌ ॥ ३६ ॥ 

जिस पर कुबेर ने त्रिपुर विजेता भगवान्‌ शूर के सन्तोषाथं बड़े-बड़े फाटकों से युक्त 


। नगर निर्मित कराया था य वही केछास दै जो समीप में समागत सूड्ये भगवान्‌ को समय 


। के पहले ही अस्त की तरद्द बना देता दै ॥ ३५ ॥ 


| चानारल्रज्योतिषां अने 


नानारत्नज्योतिषां सन्निपातेशच्न्नेष्बन्तःसानु वञ्नन्तरेषु | 
बद्धांबद्धा भित्तिशङ्काममुष्मिन्नाबानावान्मातरि्चा निहन्ति॥ ३६॥ 
नानेति। अझुम्मिन्केछासेऽन्तःसाचु । सानुष्वित्यर्थ:। विभकस्य्थेऽष्ययीभावः । 
कमणिकान्तीनां सञ्िपातेर्यतिकरेरखुन्नेपु छादितेषु । “वा 
दान्तशान्त¬ इत्यादिना निपातः। चप्रान्तरेषु बद्धांबद्धाममीदण- 
वद्वास्र । हढोत्पादितामित्यथः । 'नित्यवीप्तयोः' इति नित्यार्थे द्विर्भावः। नित्य- 


। असीचणस्‌" इति काशिका । एकपदे चेतत्‌। भित्तिरिति सन्देहमावानावानभीचण- 


सापतन्‌। आङ्पूर्वाद्वाधातोः हातृप्रत्ययः। द्विसांदादि पूववत्‌। मातयंन्तरिच्त 
गच्छुतीति मातरिश्वा वायुः। कनिन्प्रत्ययः । 'तत्पुरुषे कृति ° इत्यलुक्‌। 
निइन्ति निवतंयति वायुसञ्चाराद्धित्यमावोश्वधायंत इत्यथः तो निश्चयान्तः 
, सन्देहालङ्कारः। शालिनीबृत्तम्‌ ॥ ३६ ॥ 

। इस केलाश के शिखर पर विविध रो कौ प्रमा-पु से दृर्हे के अन्तराळ आच्छादित 
| होने पर सुइढ्दौवाल की शङ्का उत्पन्न करते हैं । आकाश सञ्चारी वायु बारबार सब्नरित 
| दो भित्ति की शङ्का का बिच्छेद कर देता दे ॥ ३६॥ 
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११२ किराताजुनीयम्‌ । 


रम्या नवद्युतिरपैति न शाद्वलेभ्यः श्यामीभबन्त्यनुदिनं नलिनीबनानि। 
अस्मिन्बरिचित्र्सुमस्तबकाचितानां शाखाश्रृतां परिणमन्ति न पज्ञवानि॥ 


रम्मेति । अस्मिन्नत्री । शादाः शष्पाणि सम्स्येण्विति शा्वछास्तेभ्यः । 'शाद्वछः 
झादहरिते' इस्यमरः। 'नडशादाद्‌ डवळच्‌! । रम्या नवा द्ुतिर्नापेति। किन्तु 
निस्येस्यर्थः ) नलिनी वनान्यचुदिनं सवदा श्यामीमवन्ति। न कदाचिरपाण्डुरीमव- 
न्तीस्यर्थः। विचित्रक्कसुमस्तबकेराचितानां व्याप्तानां शाखाभ्ठतां तरूणां पल्ञ- 
वानि न परिणमन्ति। न जीर्णानि भवन्तीत्यर्थः। सवंदा नूतनमेव सवं वतंत 
इत्यर्थः। अन्न प्रस्तुतस्येव तत्तद्वस्तुगतकान्तिस्थैयंरूपकायंस्य॒वर्णनात्मस्तुतमिच 
कारणं कश्चिदसाधारणः केलासस्य मदिमावगम्यत इति पर्यायोक्तिरलङ्कारः। तदु- 
क्तम्‌--'कारणं गाम्यते यत्र स्तुतं कायवर्णनात्‌। मस्तुतत्वेन सम्बन्धस्तरपर्यायो- 
कमुच्यते ॥? इति ॥ ३७॥ 

इस कैलास पर शाद्वल ( तृण ) समूह अपने अभिनव रमणीयता का परित्याग नहीं 
करता ( सव॑दा हरा-भरा रद्दता है ) नील कमल के वन अनुदिन अपनी नीलिमा की वृद्धि 
करते रहते हैं; ( वे दिन गत होने के कारण सूख नहीं जाते) और रंग-विरंग के पुष्प 
समूह से समन्वित वृक्षों के पत्ते भो जीणे-शोणे दो धराशायी नहीं बनते ( यहाँ दिमाळय पर 
वृक्ष सदा फलशाली होते हुए अपने पत्तों का त्याग नहीं करते ) ॥ ३७॥ 


परिसरविषयेषु लीढमुक्ता हरितठ्णोद्मशङ्कया स॒गीमिः ! 

इह नवशुककोमला मणीनां रविकरसंवलिताः फलन्ति भास: ॥रे८ा। 

परिसरेति। इद्दात्रौ परिसरविषयेघु पर्यन्तदेशेषु । (विषयो देशे’ इति निपातः। 
सगीमभिहंरिततृणोह्रमशझूया नीलतृणाङ्करत्रान्त्येति आन्तिमदछङ्कारः। छीढाः 
पूर्वमास्वादिताः पश्चान्मुक्ताः लीढसुक्ताः । दग्धप्ररूढ इत्यादिवत्‌ “पूर्वकाल? 
इत्यादिना समानाधिकरणसमासः । नवशुककोमलाः शुकसवर्णाः मणीनां मरकत- 
सणीनां आसो रविकरेः संवलिता मिश्रिताः सत्यः फलन्ति सम्मूच्छुन्ते। वन्त 
इति यावत्‌ ॥ ३८॥ 

इस कैलास के आस-पास की भूमि पर, शुक के बच्चों के सदश मनोरम मरकत मणि 
कौ किरणें अभिनव हरित तृणाहुर की सी व्यक्त होती हैं । उन्हें इरिणियाँ घास समझकर 
खाने के लिये मुख में लेती हैँ फिर छोड़ देती हैं । वे किरणे सूय्ये की किरणों से सम्वलित 
होकर अधिक प्रकाश धारण कर लेती हैं॥ ३८॥ 


उत्फुल्लस्थलनलिनीवनादयुष्माहुद्धूतः सरसिजसम्भवः परागः । 
बात्यासिर्बियति विवर्तितः मागा कनकमयातपन्नलच्मीम्‌॥३६। 
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पमः सर्गः ११३ 


उत्फु्लेति । अस्मिच्चब्रौ वात्याभिवांतसमहैः। वातादिभ्यो यतः इति यठा- 

त्यचा मसुप्मादुदरयमानाुदकुङ्स्यकनढिनीवनात्‌ । जलपतितस्य परागस्यो- 
स्थळग्रहणस्‌ । उत्फुञ्चसंफु्जयोरुपसं्यानाश्िष्ठानस्वस्‌ । 

उरथापितो वियति समन्ताद्विवर्तितः परिमण्डछितः। अन्तराले ततु सासा 
पुवेति भावः। सरसिजसम्भवः पश्मोद्धवः परागः। रूढ्यभिप्रायेणात्र सरसिज- 
झाद्द्प्रयोगो व्रष्टव्यः ॥ कनकमयातपत्रळचमीमाधत्ते$नुकरोति । -अत्र परागस्या- 
दा मामा रूचमीमिति प्रतिबिस्वेनाचेपादसस्मविधस 
सम्बन्धेयं 7। सदुरूस--'असर्मवद्वमयोगादुपमानोपमेययोः । र 
स्वक्रिया गस्या यत्र सास्याचिद्शता ॥' इति ॥ ३९ ॥ र 

( यक्षने कदा )--यद जो स्थळ कमलो का बन दृष्टिगोचर शो रहा-है. वहाँ से पद्म- 
पराग के वात्या ( बवंडंर ) के दारा उड़ाये जाने पर आकाश अण्डलाकार बन जाता है 
उस समय सुवणेसूत्र निमित आतपत्र ( छाता) को शोभा का अनुकरण करने खूगता है ॥ 


इह्‌ सनियमयोः सुरापगांयामुषसि सयाबकसव्यपाद्रेखा | 

कथयति -शिबयोः शरीरयोगं विषमपदा पद्बी विवठेनेषु॥ ४० ॥ 

इहेति । इददा्रावुषसि प्रभाते सुरापगायां लद्षणया तस्कूरे संयादका साळ 
ऋका. सव्यपादस्य रेखा वामचरणमुद्रा यस्यां सा । “यादोऽळको तुमामयः' इत्य- 
भरः । तथा विएमाणि महद्द्पानि पदानि यस्यां सा दिवततेषु प्रद िणक्रियासु 
करी ॥ Ron so । सनियमयोः सन्ध्यां प्रणमतीरि 
व्यथः । शिवा च शिवश्च तयोः शिवयोरुमाशङ्करयोः ।. “पुमान्खिया? इत्येकशेषः । 
एरीरयोगमर्धाङ्ग्सक्टनारूपं कथयति। सनियमयोरिति नियमविषयेऽपि विर- 
हासहाविद्द विहरतः शिवाविति भावः। अत्र पदवीविशेषणपदा्थंयोः कथन प्रति 
हेतुस्वोकस्या काव्यलिङ्ग्मळङ्कारः। 

इस 'केलास पर अत्यन्त प्रभात काल में ( सुरनदी ) सुरघुनी ( गङ्गा) के तट 
पर्‌ सन्ध्या वन्दन कृत्याङ्गमूत प्रदर्षिण के कारण जो उमा भौर शङ्कर के पद चिन्ह 
व्यक्त होते हैं. उनमें से वाम चरण रेखा महावर से रंगो हुई और विषभा है अर्थात्‌ बाम 
पद चिन्ह रक्त वणे और छोटा है। दक्षिण पद चिन्ह बड़ा दे । इससे यह बात स्पष्ट दो 
जातो है कि शिव और पाती यडाँझी स्वरूप हैं (शिव का बामाङ्ग पाती रूप और 
दक्षिणा शिव स्वरूप )॥ ४०॥ मिला 
सम्मूच्छेतां रजतभित्तिमयूखजालेरालोलपादपल्ततान्तरनिरोवानोम्‌। 
घसेदुतेरिह सुदुः पटलानि धाम्नामादशेमण्डलनिभानि समुझ्लसन्ति ॥४१॥ 

संसूच्छंतामिति । इहावौ रजतमित्तिमयूखजाछेः संसुच्दंतो बहुछीसवतामाः 
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११४ किराताजुनीयम्‌ । । 
छोछानां पादपलतानां तरुशाखानामन्तरेषु रन्प्रेषु निर्गताना प्रसृतानां घमंचते 
रुष्णांशोर्घान्नां तेजसामादशंमण्डलनिआनि द 
पटछानि मण्डलानि सुदुर्वारम्वारं ससुञ्लसन्ति पुनः पुनः स्फुरन्ति न तु सातत्येन । 
रूतानामाछोलत्वाभावात्‌ । तख नान्यन्न सररपापाणादिग्राये सम्भवतीति भावः ॥४१॥ 
इस केलास शिखर पर रजतभित्ति ( चांदी की दीवार ) के किरणपुर्थी से उत्कर्ष 
शल्यै, शनेः शनेः कथ्पित होते हुए वृक्षों को शाखाओं के रग्ध से छन-छनकर निकले हुए. 
सूय्य की किरणों के समूह, जो दपंणानुकारी हैं अधिकाधिक परिशोभित हो रहे हैं ॥ ४२.३ 


शुक्मयूखनिचयेः परिबीतमूर्तिवे्रामिघात परिमस्डलितोरुदेहः 
श्टङ्गाण्यमुष्य अजते गणमतुरुक्षा कुबेन्वघूजनमनःसु शशाङ्कराङ्काम्‌ ॥४२॥ | 
शुक्ळेरिति। शुक्ल्मयूखनिचयेः शुञ्रकिरणसमूदैः परिचीतमूर्तिव्य 
चप्राभिघातेन चप्रकीडया परिमण्डछितो वतुळीकृत उरुदेहो बृहच्छुरीरं hp 
रणिभतुः ग्रमथनाथस्योच्ञा दृषमः “उतक्षानड्वान्बकीव्दं ऋषभो दृषमो वृषः’ 
मरः । वघजनमनःसु शशाङ्कशक्को चन्द्रश्ान्ति कुवंन्‌। तेषां भौग्ण्यादिति भावः। 
अझुण्याद्रेः शङ्गाणि भजते सेवते । अन्न झङ्काशब्दस्य सन्देद्दाथत्वे सन्देहालडारः! 
आन्तिपरत्वे आन्तिमद्ळङ्कारः। यथेच्छुसि तथास्तु । नवोस्विदोषणोत्येन काव्य 
लिङ्गनाङ्घाङ्गिसावेन सद्धीयते ॥ 9२॥ | 


जव यह प्रमथाधिप ( शंकर ) का मह्दोक्ष (नन्दी ) शुञ्र किरण पुर्था से घवलित दोकर | 


वप-क्रोडाअसक्ति के कारण अपने अङ्गो को संइत करके इस केलास के शिखरों का आश्रय| 
` छेता है उस समय युवति जनों के मन में झशळांच्छन ( चन्द्र ) का भान होने लगता है ॥ 


सम्प्रति लब्घजन्म शनकेः . कथमपि लघुनि । 

१ क्षीणपयस्युपेयुषि भिदां जलघरपटले । | 
खंण्डितविम्रहं बलभिदो घलुरिह विविधा 

पूरयितुं भवन्ति विभवः शिखरमणिरुचः॥ ४३॥ | 

_ _ सम्पतीति। इद्दाद्रौ विविधा नानावर्णाः शिखरमणिरुचः सम्प्रति शरदी | 

` त्ययः। लघुन्यगुरुणि । कुतः चीणपयस्यत एव भिदां मेद्स्‌ । “पिद्धिदादिस्वो- ¦ 

उः सक्कर So गते ह सेवमण्डळे कयमपि झनकेखंब्च" 
जन्म्‌॥ उत्प पुव ख छिल्नस्वरूप॑ 

पुरवित विभवः समया अवन्ति। अन्नेन्द्रधनुषो branes | 


थनादुठिशयोक्तिरळङ्कारः। वंशपत्रपतित -—-दिङ्युनि j 
सर्गेः? इति रक्षणात्‌ ॥ ४३ ॥ $ बि न | 
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पञ्चमः सर्गः । ११५ - 


इस झरत्काळ में जब मेषमण्डळ जलरदित होकर खण्ड-खण्ड हो जाता है उस समय 

यै > श धनुष जो आकाश में प्रायः कम उदित होता है अत्यन्त सूक्ष्म और खण्डित सा 
। इष्टिंगोचर होता हे । इस केझांस शिखर के विविध रक्षा कौ कान्ति उसको पूणे कर देती है॥ 
।| संपितनवलतातसप्रवालैरसृतलवस्रतिशालिभिमेयूखेः। 
ब | सततमसितयामिनीषुं शम्भोरमल्यतीह बनान्तभिन्दुलेखा ॥ ४४ ॥ 
ए. _ जपितेति। इहावौ शम्भोरिन्दुढेखा । खपितानि सिक्तानि नवानि छतानां 
॥/ तरूणां च अवाछानि येस्तेः अखतळवसुस्यासनबिन्तुनिरस्यम्देन शालन्ते ये तेमंयूखेः 

सततं सवंकाळमस्तितयामिनीषु छष्णपचरात्रिष्वपि वनान्तममलयति घदळयति । 

| अन्यत्र नस्ति व्यतिरेको व्यज्यते ॥ ४४ ॥ 

I} इस कळास पर अगवाम्‌ शंकर के शिरःस्थित चन्द्रळेखा अपनी पीयूष विः 
॥| किरणों से, जो छोटे-छोटे-बृक्ष और:नूनन कताओं का सिञ्चन करती है कृष्ण पक्ष अ 
: | भें वनान्त प्रदेश को धवलित कर देती है ॥ ४४॥ 


| क्षिपत्ति योऽनुवनं बितंतां बदददूषृह्दतिकामिव रौचनिकीं रुचम्‌ । 

४, अयमनेकहिरण्मयकन्देरस्तव पितुदेयितो जगतीघर:॥४५॥ 
/ , ,चिपतीति । अथ योउद्विरजुवनं विततां रौचनिडीं रुचम्‌ । सौवणी कान्तिमि- 

, यर्थः । रोचनया रक्ता रौचनिकीम्‌ । 'छाक्षारोचनहकलकदमाहक!इंति 5 । “रिढढा- 

। गन्‌-” इत्यादिना डीप्‌। उत्रेचते-बृहठी चासौ बृहतिका च तां महोत्तरासक्षमिव । - 
र दवो प्रावारोत्तरासङ्गौ समौ बृहृतिका तथा? इस्यमरः। चिर्पात प्रसारयति । अनेका 
य| दिरण्मय्यः कन्दुरा यस्य सः। हिरण्सयदाब्दो 'दाण्डिनायन-? इत्यादिना निपातः 
॥ नात्साघुः । अयम्‌ पुरोवर्ती गिरिरिरयर्धः । तव पितुरिन्द्रस्य दयितः प्रिय: । जगत्या . 
॥ घरो जगेतीघरः । य॑स्ते गन्तब्य इन्त्रनीछार्य इत्ययः ॥ ४५ 

| यह ( इन्द्रनोळ ) नाना प्रकार की सुवर्णमयी कन्दरा शाळी, धराधर,.( पहाड़ आपके 

पिता इन्द्र का परम मित्र है जो अपनी. युनइली दीप्ति को खूब फेडाकर ढम्बी-चौड़ी चादर 

| ९ उत्तरीय ) के समान प्रत्येक व्ों'के ऊपर डाल देता है ॥ ४५॥ 

| सर्कि जवादपनयत्यनिले लतानां बैरोचनेद्रिंगुणिताः सहसा सयूखेः। 
` | रोघोसुबां सुहुरमुत्र दविरण्मग्रीनां आसस्तडिद्विलसितानि विडम्बयन्ति 
: । जिले । उव खवाज्धटिति 'ऊताना सक्तिसन्योन्यसङ्घ- 

| मपनयति सति। सहसा इठाद्वेरोचनेः सावित्रैसंयूखैद्वियुणा दविरावृत्ताः कृता इति 
- | द्विगुणिताः । 'धुणस्थ्वाइत्तिशब्दादिष्विग्वियासुरुयतन्तुषु' इति वैजयन्ती । हिरण्म 
न हिरण्यविकाराणास । 'दाण्डिनायन-” इत्यादिना निपातलाव्साडः। रोधो 
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दात्रे पथि क्षत्रियमार्ग स्थितः। गृदीतशस्र पुवेत्ययः । म स्‌ 
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११६ किराताजुनीयम्‌ | 


आुर्वां तटसुवां भासो झुहुस्तडिद्विछसितानि विडम्बयन्ति । अजुकुवन्ती त्यथंः । उपः 
साछङ्कारः॥ ४६॥ 
इस ( इन्द्रनील गिरि ) पर वायु प्रबळ वेग से चळ कर छताओं की परस्पर संमक्ति को 
दूर कर देता है अतः सुवणंमयौ तट भूमि एकाएक सूय्ये भगवान्‌ को किरणों से द्वियुणित 
हो विजली की छटा को मात करती है ( अनुकरण करती है )॥ ४५॥ 
कषणकम्पनिरस्तमद्दाद्विभिः क्षणविमत्तमतङ्गजवर्जितः | 
इद्द मदस्रपितैरनुमीयते सुरगजस्य गतं हरिचन्दनेः॥ ४७॥ 
कषणेति। इहात्रौ कपणेन कण्डूयनेन यः कम्पस्वेन निरस्ता सहाहयो महासर्पा 
चेभ्यस्तैः । क्षण विमत्तमतङ्गजवर्जितै्मत्तमतङ्गजरहितैः । कुतः । मदजपितेः । पेरा 
वतमदसिक्तेरित्यर्थः । 'मितां हस्वः इति हस्वः । हरिचन्दनेश्रन्दनजुमेः सुरगजस्ये 
रावतस्य गते प्रासिग्चुमोयते । हरिचन्दनविशेषणेः काव्य छिङ्ग सुन्नेयम्‌ ॥ ४७॥ | 
इस पर्वत पर चन्दनहुम, ऐरावत के कण्डू-प्रशान्त्थथे सघषेण से भीपण अुजङ्गमो 
( मदासर्पों ) से रहित हो गये हैं । क्षणमात्र के लिये मदोन्मत्त दाथियाँ भो इनसे दूर हो 
गये हैं । ये ऐरावत के मद से आगे हैं। इनके देखने से अनुमान होता है कि इस मागे से 
देवताओं का हाथी ( ऐरावत ) गमन किया है॥ ४७॥ | 
जलदजालघनेरसिताशमनाझुपद्दतप्रचयेह मरीचिभिः | 
अबति दीप्तिरदीपितकन्द्रा तिमिरसंबलितेब विवस्वतः।। ३८॥ { 
जळदेति | इद्दास्मिन्नद्रों जलदजाछघनेसंघइन्दसान्द्रेरसिताशमनामिन्द्र नीळानां 
मरीचिमिर्दीधितिभिः । 'भष्नुः करो मरीचिः स्रीपुसयोर्दीधितिः खियाम्‌' इत्यमरः। 
उपहतप्रचया विघटितसक्काता अतएवादीपितकन्दरा अप्रकाशितगह्ूरा विवस्वतो 
दीतिस्तिंमिरः संवळिता संहता व्यामिश्षितेव. भवतीत्युध््रेशा ॥ ४८ ॥ । 
(इस इन्द्रनील पर ) मेघ माला के सदृश, इन्द्रनील मणि की किरणों से सृ्ये 
किरण परस्पर संघटित होकर कन्दराऔं को प्रकाशित नहीं कर सकती हैं और इस 
दीख पड़ती हैं, मानो अन्धकार से मिली हुई हैं ॥ ४८ ॥ 
भव्यो अवन्नपि मुनेरिह शासनेन 
क्षात्र स्थितः पथि तपस्य हतप्रमादः । 
प्रायेण सत्यपि हिताथेकरे विधो हि 
श्रेयांसि लब्धुमसुखानि विनान्तरायेः ॥ ४६ ॥ 
अब्य इति । इद्दादी भव्यः शान्तो मवश्नपि सुनेव्यासस्य शासने 


| पञ्चमः सगै: । ११७ 


| सपस्य तपश्चयां कुरु । तपस्येति 'कमंणो रोमन्यतपोभ्यां वर्सिचरो:' ). 
१, ब्ताद्धातोकोद्‌ । न च सवंभूतहितकारिणो मे प्रमादः कि Mo र 
| मित्यर्थान्तरन्यासेनाह--दि यस्मात्यायेण बाहुक्येन। 'प्रायो वयस्यनशने स्र्तो 
की बाहुल्यतुल्ययोः? इति हेमचन्द्र: । हितमर्थकरोतीति हिताथकरे विघौ व्यापारेसति। 
व, अन्तरायेदिध्नेविना श्रेयांसि लब्घुमसुखानि । अद्यक्यानीत्यर्थः | अतएव 'शकशफ- 
। इत्यादिना समानकतुंकेषु तुसुच्‌ । अकारणवेरिणः सबंत्र सर्वस्यापि सन्तीति भावः ॥ 
( यक्षने अर्जुन से कहा )--आप सभ्यता धारण करते हुये मा भ्यास मुनि के निर्देश 
| से क्षात्रधर्म का पालन करते हुए अर्थात्‌ शल्रग्रहण करते हुए सावधान होकर तपश्चय्याँ 
गां जिये । यद्यपि अनुकूल (कल्याणकारी) भाग्य होते हुए मो विज्ञ बाधाओं के पिना कल्याण 
रा. प्राप्त करना कठिन है । अर्थात्‌ कल्याण प्राप्त होने में अनेक प्रकार के विश्न उपस्थित शोते 
दै हैं अतः विज्ञ निवारणार्थ शज घारण करना आपके लिये अत्यावश्यक है ॥ ४५ ॥ 


मा भूवन्नपथह्ृनतस्तवेन्द्रियाश्वा! 
मो. सन्तापे दिशतु शिवा: शित्रां प्रसक्तिम्‌ । 
रक्षन्तस्तपसि बल्ने च लोकपालाः 
| कल्याणीमधिकफलां क्रियां क्रियासु: ॥ ५०॥ 
/४ मा भूवन्निति। तवेन्द्रियाण्येवाश्वास्ते । अपथेन हरन्तीत्यपथहृतो मा सूचन्‌। 
१ “श्वासपथ मा निनीघुरित्यथः। “माडि छुङ्‌'इत्याशीरर्थे लुङ्‌। सन्तापे तपःक्ळेने सति 
| / सिवः शिवां साधीयसीं प्रसक्ति प्रबुत्तियुत्साहं दिशतु। किञ्चेति चार्थः छोकपाका 
नां. देन्मादयस्तपसि विषये वळ शक्ति रन्तो वघयन्तः सन्तः कठ्याणीं साध्वीं क्रियाः 
रः। मजुष्ठानमधिकफलां क्रियासुः कृव॑न्तु। । करोतेराशिषि छोट्‌॥ ५०॥ 
बरतो आपके इन्द्रिय वर्ग धोड़ों क सद्ग उन्माग गामी नहीं ह आप का कष्टावस्था में सकर 
| भगवान्‌ काय्यंसाधन समथ उत्साह प्रदान करें । लोकपाल आपके तपः्साधन में शक्ति की 


| | अभिवृद्धि करते हुए आपके शोभन कतंग्याचुष्ठान को सफछ बनावे ॥ ५०॥ 
इत्युत्तया सपदि द्वितं प्रियं प्रियार्ह 
. घाम स्वं गतवति राजराजस्त्ये | १ 
सोत्कण्ठं किमपि प्रथासुतः प्रदध्यौ | 


संघत्ते स्रशमरति हि सद्वियोगः।। ५१ ॥ 
| इतीति। प्रियाहे राजराजखत्य इति पूर्वोक्तस्‌। हितं प्रियं वचनमिति शेषः। 
> उक्स्वा सपदि स्व॑-स्वकीयं घाम स्थानं गतवति सति । इ ल जुन सोत्कण्ट 
| सौस्सुक्यं किमपि प्रदृष्यों चिन्तयामास । तथाहि । सद्वियोगः झुजनवियोगो 

` । रतिं व्यथां सन्धत्ते। करो तीत्यथं; । अर्थान्तरन्यासः ॥ ५१॥ 
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११८ किराताजुनीयम्‌ | | 

ti ES = डर | 

| प्रिय और हितकर वाकय कहकर) प्रेमपत्र कुवेराचुचर (-यक्ष ) | 

| जे घर अरब न पूवक क्षणभर के लिये 'यक्ष का आध्यान किया क्योंकि सुजन- | 

|| वियोग दुःखदायी होता ही दे ॥ ५१ ० - | 

|| तमंनतिशयनीयं सबेतः सारयोगा- 

| दविरद्ितमनेकेनाङ्कमाजा फलेन! 

|! अकृशमकृशलदमीश्वेवसाशंसित स 

| स्वमिव पुरुषकारं रीलमभ्याससाद्‌ ॥ ५२॥ 

| इति आरविकृतौ मद्दाकाब्ये किराताजुनीये पञ्चमः सगः । 
निकी 


देव दोषिकस्तु वेमाषिक इत्यविरोघः। सोऽ्ुनः स्वतः सर्वत्र कन 
योगात्‌। «सारो बले स्थिरांशे च न्याय्ये छीबं घरे त्रिषु? इस्युअयत्राप्यमरः a 
झाथनी यम॑नतिक्रमणी यमनेकेन' हाना पनी गतेन । शीरमा याचत्‌। 


द 
| 
। 
| 


जह ट्न्- 
जिस प्रकार अर्जुन का पुरुषार्थ संथा अनतिक्रमणीय, भाशुभावी, अनेक प्रकार 
फळ से युक्त और मद्दान्‌ या उसी प्रकार इन्द्रनीळ पहाड मा था, सबैया बलप्रयोग से 
कोई क्रान्त नहीं कर सकता था । उस पर रद्दकरं साधन करने वाळे पुरुष की क | 
फछ-सिद्धि आशु भाविनी थी । बहुत दिनों से अर्जुन, उस ( पहाड़ ) को चित्त से 
ये । उसी इन्द्रनीळ पंत का आश्रय ( अवलम्ब ) उन्होने ( प्रथा नन्देन ) ने लिया । 
क्षण वे मी पूर्ण तया सुशोभित दो रहे थे॥ ५२ ॥ 
| | ie पञ्चम सग! समाप्त 
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चौखम्बा अमरभारती प्रकाशन के परीक्षोषयोगी ग्रन्थ | . 


रधुवंसमहाकाव्यम्‌ । “इन्दुकला” संस्कृत हिन्दी «सदा १ 


पं० वंखमाथ क्षा । प्रथम सग ३-००, {५.8 ५ 
षष्ठ सष्तम सर्गे ६-०० बृताय सभे ४ 
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